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००० 


भूमिका 


वैद्य श्रो चाद्रशेसर ठग्ठुरकों एक अय पुस्तव बारोग्य दपण' इसके 
पहले प्रकाशित हुई ह जिसमें ऐसी बहुत सी सूचनाएँ दी गयो ह जो आरोग्य 
सुरक्षित रखनक लिए उपयागा हा । यह नयी पुस्तवा धघरल इलाज 
विभिन रोगाबे आयुर्वेदिक उपचारका मागदशन करनेके लिए लिसी गयी 
है । इममें अधिकतर ऐसी औषधियावा ही वधन किया गया ह जो रागामें 
प्रभावशालो हू और घरमें ही बनायी जा सर्वे 

विशेषत्वर गाँवामें, जहाँ वद्य डॉक्टराकी सेवा उपल्ब्ध नहीं होती 
वहा तो इस प्रकारके उपाय आशीर्वाद स्वरूप होते हैं। हमारे यहाँ अमी 
भी बहुत से घराम देशी दवाइया रखो जाता हैं और घरके वृद्धजन इन 
दवाइयाका उपयोग अच्छी तरह जानते हैं । अब समयके साथ इस चानका 
लोप हांता जाता ह्‌ । 

शरीरमें छादे मोटे विकार पैदा हानेपर धवरावर इधर उधर दोडा 
धूपी करनेके बदल, धारजके साथ, क्‍या हुआ हू, ओर किस कारण” इसपर 
विचार करें ओर धरमें ही जो चीजें मौजूद रहती हू उनवी सहायतास 
उपाय करें त्तो हम बहुत मी मुसीबतासे बच सकते है ॥ जल्‍्ही अच्छे हो 
जायें और दाबारा फिर बोमार भी न पडें इसका अच्छा रास्ता यही हू । ये 
सब बातें इस पुस्तककी सहायतासे सब कोई अनुभव कर सकते है । 

पुस्तक बडे घ्यानसे ओर प्रमत्नपूर्वक' छिखी गयी ह्‌ इसके लिए में 
लेखकक्ाा अभिनादन करता हूँ | 


३-विलिग्डन क्िमेण्ट +- मोरारजो ढसाई 
नयी दिल्ली-४ड 


प्रस्तावना 


हमारे देशमे ग्रामीण देशी चिकित्सा आयुर्वेदका हो एक प्रचलित भाग 
है ॥ आयुर्वेदका चिकित्सा विभाग वैस्त तो अससख्य योगाका सागर है। कई 
याग हमारे बीच बहुत अधिक प्रचल्ति भो हैँ, यह इस कारण भी कि दे 
सरल भा हैं और उहें तैयार करमेमे कठिनाई भी नहीं होती । उदाहरणक 
लिए धिघाडा और सकरक दके चूणके प्रयोगको लें। दोमों चीज़ें सुगमता 
से मिल जाती हू और बनानेमें भी कठिनाई नही हाती । विदशी ओषधिया 
को तरह महँगो भी नही और सौम्य, सरठ तथा गुणकारी ता है हा । 

एक बार एक महिला रत प्रदर रोगसे पीडित थी । काफ़ी पैसा 
ख़च करके अनक वैद्या डॉक्टरा और महिला यांग विशेषनोस चिकित्सा 
करानेपर भी उसे अपेक्षित छाभ नहीं हुआ। अतममें एक बूढी जानकार 
महिंलाकी सछाहसे फिटवरी और ग्रेडका प्रयोग किया गया, इससे कुछ 
हो दिनाम वह महिला स्वस्थ हो गयी। प्रस्तुत पुस्तक्में जिन प्रयोगाकी 
जानकारी दी गयी हू उ हू हमने अनेक रोगियापर प्रयाग करक दखा हू । 
रागियाको इन प्रयागोस आश्चयजनक लाभ हुआ । इसी प्रकार बिच्छूत 
दशनपर नमक्‍के जलका प्रयाग हू। इस तरहव' सरल सोम्य व श्ञोत्र 
गुणकारी योगाको भारतीय ग्रामाण जनताक्रा अत्यात आवश्यकता हैं । 
बयाकि वहाँ पूण चिकित्सा साधता तथा जानकार चिक्त्सिकाके अमावके 
वारण अनक कठिताइयाँ उपस्थित होती ह। ऐसी परिस्थितिम ग्रामोण 
देशो चिक्त्सा। जो निर्दोष, लाभदाया या अत्पयय-साध्य है, का उपयोग 
लाभदायक हू । 


प्रस्तावना छ 


गाँवकी बात छोड भी दें तो घहरामें भो बडी अजीव स्थिति है । 
अडे-बढे अस्पतालामें जनता पक्षियामें खड़ी धण्टा प्रतीक्षा करती रहती 
हैं। मध्यमयगने लिए इतना समय दे पाना सम्भव नही होता । गरीय 
लोग तो अभानताके कारण विदान कया समझें । व्यवितगत अस्पताछामं 
तो सेवावी भावनाएँ खोती जा रही है । वहाँ तो जनतावों केवछ असु 
विधाएँ ही मिलतो हूँ। डॉक्टर तीन चार ओपधियांके वाम ल्खिकर 
दायित्व समाप्त सम छेते हूँ । मुछ पेटेण्ट इजेबशन या विटामिनकी 
गोलियाँ ल्खि दी जातो हैं जिनमें से कुछ खायी जाती है और पुछ तो यू" 
हो पडी रह जातो हैं । कुछ ही दिनो पहले एक महिला चिक्त्सिक विदृषी 
ने बच्च सम्मेनमें कहा था कि “हम छोप प्रेस्क्रिप्यन लिखनकी क्षल्वाको 
खोलें जा रहे हैं। अनुभव हो या न हो हम विदेशों ओपधियाकी कम्प 
नियोंके एजेण्ट बनते जा रहे हैं ।” एक बढ़े विकित्सकका तो कहना है कि 
आजकी परटेण्ट ओपधियाकी एकत्र कर यदि समुद्रमें फ्रेंक दिमा जाये तो 
मानव जातिपर महान उपकार होगा और अपकार होगा समुद्र्म रहनेवाले 
प्राणियोपर। इग्लैण्डके महान चिक्त्सिक डाँ० किनेथ वॉकरका कहना है 
कि “अब जब भारतने स्वतत्रता प्राप्त कर छी ह भोर विकासोन्चयनवी 
आर अग्रसर ह हम उससे आशा करते है कि वह अपने प्राचीन पान 
भण्डारसे पश्चिमको बहुत-कुछ दगा।” ध्यान देने योग्य यह बात भी हू कि 
खीनकी सरवारने भी अपनी प्राम्य वैद्यक्कों पूरे उत्साहके साथ बढावा 
दिया ह ! अमेरिकाके भी एक प्रख्यात चिक्त्सिकका मत हू कि “आजके 
तथाकथित ओपधियोंक़े आडम्बरसे अस्त होकर मं तो चरव सहिता' में 
लिखे हुए क्वाथा ( काढे ) को पस्॒ द करता हूँ। यदि विश्व उहें स्वीकार 
कर ले ठा निस्सदेह रोग मुक्त हो जाये ।” ऐसे अनक मदतत्वपूण व 
विश्वसनोय अवतरण यहाँ लिये जा सकते हैं कितु सक्षेपर्म यही कहा जा 
सकता हैं कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति प्राय जोखिमी हू । यह व्यय साध्य 
ठो है ही, छाभके बजाय हानिकारक और विषपावत भी है । सत्य एक ही 


ढ़ घरेलू इछाज 


हो उुत है, दे; उहो। ५ आएचुलिक छिलएपत्ताआंबे आविष्मारासे हम 
अलीभांति परिवित हू, एवं उनक उत्साहेवी सराहना भी करत है। 
पर तु पमाणात्मक झूपमें निय मवोन खाजाको अति उत्साहरें बढावा दवर 
प्रचलित कर दना और च द ही दिनामें इन यागाका हानिवारद समयकर 
छोड देना भी कोइ बुद्धिपानो है क्या ?े 


और यह भी स्मरण रहे हि हम वतमाद चिंकि सा पद्धति विरोध 
अवारण नही कर रहे है; वर्षों आधुनिक पद्धतिवा अम्यास करते तेया 
बिलोपनामे क्षारन्यक विचार बिमय करनेव बाद ही हम यहे लियनयों 
बाध्य हुए हू । स्थिति कितनो पीडक हू दसका अनुमात हम सहज इतससे 
लगा सक्त हू कि बतमान चिक्ित्मा पद्धतिमं तित नय अनुसावाना, प्रयागा 
और उपलब्पियाक॑ बावजूद छाम ओर आराम उही प्राप्त हो पा रहा ह । 
सच्चाई यह भी हू कि केबल बापधिराद तिराघार हू। स्थास्थ्यके लिए 
खान पात और सयम्र आवश्यक हैं । इसीलिए आयुर्वेट प्रथ्यपर ह/ अधिक 
बल दता है । स्थिति आज यह भी ह कि अनुभयी वद्य चिंकित्सकोंका भौरी 
अभाव हू। खान पान भी हमारा ञ यवस्थित हो गया है । स्पष्ट कहें तो 
हम कापों पिछल गये हूँ । मशीनाके द्वारा दा ओपषधिया द्षीज्ष और 
पर्धाप्ठ माजाम तैयार होता है । बोपधियार्मे मिलावट भा होती है, असली 
बस्दुसे कृत्रिम वस्तुकी समानता बी जाती ह। अनक मरत्वपूण और अतली 
क्रेएथियाका ता मिलना दुलूझ है ) जो पिछतो भी हैं. ता थ बडी मेगा । 
ये सब वड़ा चिलनोय स्थितिया हैं । 
ग्रामीण आपधि प्रयोग वास्तवम जनताम प्रचलित बच्चक' चास्त्रक 
अनैक सरल प्रयोगाका हा स्यरखूव ह। आयुर्वेटम सकडा सरत याय हद 
चक्रदत्त , भपज्य रत्नावला , चरक , “भाव प्रकाश , शाज्भूधर सहिता' में 
अनेक सूत्र मिल्त हैं । जेस--ज्वरमे रूघन करना चाहिए और ग्दचाका 
स्वसस लेना चाहिए अतिसारम बिम्बफकलवा प्रयाग श्ाभवर ्, जश 
( बवासार ) भ हुटजवक बरतना चाहिए, मादास्लि्मे विप्प्ोबप प्रयाग 
अस्तावना दृ 


उत्तम है और अजीणमें साठ और गुड लाभदायक होता है। थे प्रयोग यह 
बतछात है कि आज हम जिहें ग्रामीण ओपधि प्रयाग वहते हैं वे कितने 
सरल, सोम्य भर लामकारी यांग हैं । 
पहले आयुर्वेदका भी कितना प्रचार प्रसार था यह ग्रामीण श्रोषधि 
ही सवत्र बरती जाती थी । चिकित्साके मामपर जनताका यही घन था । 
आँगनमें उग हुए पोधा ( तुलसी, बेल, वासा ) और रसाईबरवे' पदार्थों 
तक ही यह औपघालय सीमित था, तथा जनता इसीसे आरीग्य पाती थी । 
कि तु आज इस विद्याका प्राय लोप हा चुका है। आज हमारे चिकित्सका- 
को यह भी जानकारी नही कि चावलको कितनी किस्म होता हैं, और 
किस प्रकारका चावक किस समय खानेस लाभकारी हांता ह इसके पान- 
की ती शायद कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। 'सधिवात” क॑ रोगीको 
वेदनाशाम्क ( विधायत्त ) टिक्याक्रे साथ डॉक्टर दहा मट्ठा पीनकी सलाह 
निस्‍्सकाच दे देते है ! सोचनेकी बात ह कि इससे रोगीका उपकार 
बसे हो सकता हूं। साघिवात, कामला ( पीलिया ), उदररोय आदि 
अनेक ऐस) व्यायियौं ह. जिनका रामबाय भोषधियाँ प्राप्य हैं) दुमग्पि 
केवल यह हू कि इन आपधियांदि सच्चे भाता बहुत अल्प हैं । व्यापारिक 
दृष्टिकोण अपनाकर प्रयोग बढ़ते जा रहे है और चिकित्साकी दष्टिसे 
विदानका लोप हांत्ा जा रहा ह€। 
मेर पूज्य पिताजी स्व० जी वैद्य गोपालजी भाईने 'वद्यक चिक्रित्सासार » 

द्वारा एक हज्ञार, 'वद्यक पारिजात <द्वारा पाँच सो वधा अम ग्रपाद्वारा 
कूल दा हज़ारसे भी अधिक याग सुदर और सरल रुपमे गुजराती मापामें 
लिछे है। उनकी यह धारणा थी कि हमें आयुर्वेदक प्रचारमें किसी प्रकार 
का सकांच नहों करना चहिए। इस पृस्तकमें भी प्रचलित-अप्रचलित 
सकड़ा याग सग्रहात है । मर अय ग्रथाम भा सक्‍ड़ा प्ररिद्ध शास्त्रीय 
याय दिय गय है जिनमें स कुछ महाँ भा रकतीत कर छिये ग्रये हैं । 
विशेषवर प्रामीण बच्चक ( घरलू इलाज ) ग्रृह उपयागी अनुभूठ प्रयोग 
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इस पुस्तवमे दिये गये है । मुझे विश्वास ह कि पाठतावा इससे पूण लाभ 
हागा। प्राय सरल घरेलू इलाज इसमें अधिक है परन्तु कतिपय शास्त्रीय 
यागाका भी नामाल्टेख पराठकाके छाभाथ किया गया ह । इससे वेवलू यह 
अटाज न लगाया जाये कि यह आयुर्वेदशास्‍्त् इतना ही सीमित ह। 
क्षायुवेंद ता एव अनात शास्त्र ह एवं उत्तम बहुत गहराई है, अनक 
सिद्धाताका यह समुद्र ह। यह पुस्तक ता तथा कथित एवं दक्चित सरल 
यांगाज़ा सौािप्त उपयोगी सम्रह ही है । 

समय सममपर अनक पद्न-पत्रिकाआम प्रकातित मेरे लखाम कायान 
गहरी रुचि छी ओर मुझे यह भी जानबारी मिलो ह कि लागान उन 
यागास छाम भा उठाया। अत उनम से भी कुछ योग इस पुस्तक्में 
सग्रहीत क्यि गये है । 

यह घारणा भ्रममूलक ह कि रोगका निदान आवश्यव नहीं हैं ॥ राग 
का निदान तो सवप्रथम आवश्यक हु ओपधिका स्थान बादका हु इसके 
लिए बड़े बडध प्रथ व सहिताएँ है जो विद्वानाक उपयागवे है. कि तु यह 
पुस्तक तो प्राथमिक उपचार ( फ्सट एड ) जसी ह। विवार उत्पन हाते 
ही ऐसे सरल प्रयोगसि व्याधिवा शमन हो जाता है। नय वैद्य चिकित्सक 
ब घुबाके लिए भी यह पुस्तक व्यावहारिक और उपयागा सिद्ध होगी । 
पुम्तकके अतमें आयधियोक माप-तोल दिये हू और प्रारम्भम रोगामुम्रर 
अनुक्रमणिका ( प्रयाग क्रमाक युवत ) भी दो गयी हू 4 

आयुर्वेदक प्रति सहानुभूति व सहृदयता रखनेवाल भारत सरवारके 
भूतपूथ वित्तम त्रा माननोय श्रा मारारजी देसाईब अपना बहुमूल्य समय 
देकर इस पुस्तककी भूमिका लिखकर मुझे इताथ किया । इप्क प्रकाशनक 
लिए म भारतोय भानपीठका आभारी हूँ। 

मेरे ल्सि गुजराती वद्यवीय साहित्यका लोगाने कौफी स्नह और 
सम्मान दिया हू । उन पुस्तकाके अंगरेज़ीं सस्करण भी प्रकापित हुए हू 
अत अब यह हिंदी सस्करण अपने पाठवकवे हाथाम दत सुख और स तोष 


प्रस्तावना ११4 


का अनुभव कर रहा हूँ। पाठक्रोको यह छाम्दायवा सिद्ध हुआ धो म 
अपना परिश्रम सफल समर्झगा । इप्तमें किसो भो प्रयोगके अतगत आयी 
ओपधियोके व्यावहारिक नामार्मे किसी प्रकारको कठिनाईका अनुभव करने 
पर पाठक भारतोय चानपीठके द्वारा मुझसे निराकरण कर सकते हैं । 


विजयादरामी - अनन्‍्वशीयर थीपाण थी ठ4कर 
आश्रिन ३०२१ 
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१ 
शिलाजीत रसायन 


द्रब्य गुद्ध विलाजीत, गिलायका घमसत्त्व, साफ विया हुआ गूगल । 

विधि सवप्रयम लोहेक इमामःस्तेमे घा रगाकर उसमें गृगुलको 
बरावर बूर्टे। बूटनव' बाद उसमें गरिलायका घनसत्ता मिलामें। फिर शिला 
जीत मिलाकर उसे पुन बूरटें जिससे तीता द्वव्य यधायाग्य मिल जायें । बाद 
में दो दो रत्तोको गोली बनाकर छायामें सुखा लेनी चाहिए । 

मात्र एव्से दो गाली तक दिनमें दा या तीन बार । 

अनुपान पानों अथवा दूध । 

गिलोयका घन, शुद्ध शिछाजीत और शुद्ध गूगुल समान भाग ले। इन 
तीन चोज़ांके कल्पको गुजरात सौराष्ट्रके वैद्य “जीवितप्रदायोग' के नामसे 
जानते हैं । थे गोलियों गायके घी मे भी लो जा सकती है । तब इनका 
चूण करके गायके धी में मिलाकर चांटें, ऊपरसे दूध पियें। यदि चूण 
धो में न मिल सके तो चूणे मुँहमे रखकर द्वूघ ऊपरसे पी ले । 

यह प्रयाग लम्बे समय तक करना चाहिए ॥ एक शो बरस तक बराबर 
करनसे अनेक रोगियाकों अदभुत लाभ देखनमे आया हैं । इस प्रयोगस 
शरीरमें आमेवालो शिविश्ता दुर होतो ह वायु कम हाती है, कफ तथा 
जलीय तत्वक बढ़ने अथवा घटनस झरीरम जो विकार पैदा हाते ह उ हैं 
यह हुर बरक अग्नितत्वका जागत करती है । रबत कणाका यह पृष्ट करता 
हैं और बढातो भी ह। जिगर, मूश्रविण्ड और पववाशमकी दशामे इससे 
धार आता ह। इसक सेवनस भूख बढती ह और साता घातुआ तथा 
आजमें बद्ध हातो ह। 
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इस प्रयोगरी कीति हो जानेपर इसका नाम हमने 'जीवितप्रदा' के 
स्थान पर शिलाजीत रसायन” रख दिया ह जो इसका वास्तविक नाम ह्‌। 

इस प्रयागर्में गिलोय गूगुल और शुद्ध शिलाजतु तोनाका मिश्रण हू जो 
रिखनमें अतीव सरल हैं परतु अत्य त गुणकारी भी हू। यह योग जीवन 
विनिमय क्रियाको सुधारनेके लिए उत्तम हू। और यह प्रत्यक्ष ही ह। 
शरीरमें बढे हुए दोपाको दमन करनेके गुण गिलोय--अमृता--गुडुची-- 
के प्रसिद्ध है। यह दोपाको दमन करती ह और दरीरमें सचित विधकी 
प्रतिक्रियाकों ठण्डा कर देतो हैं। गिलयय त्रिदोप द्यामक ह। ग्रिछायके 
स्वर्सस बनी 'सशमनी” ती रामवाण घोज़ ह। जीणज्वरके बाद कमजोरी दुर 
क्रनेके छिए यह योग अनुपम हू। आजकल वलोरोमाइप्विंटीन, हेट्रासाइक्लिन 
आदि कृमिध्न ( ऐण्टीबायोटिक ) औषधियाका प्रयोग किया जा रहा है । 
लेकिन इनसे धारोर ओर शिथिल हो जाता ह्‌ । क्वीनाइन जैसे प्रयोगोसि 
चक्कर आने लगते हैं। मनुष्य ता आज मूलमें ही क्षीय हाता है, ऊपरसे 
में तोदण प्रयोग किये जानेपर वह और भी कमजोर हो जाता है । ऐसी 
अवस्थामें 'शिल्ाजीत रसायन” उत्तम बलवद्धक काय करती है । 

वैसे तो मिलोय, गोखरू और आँवकाका कल्प रसायनचूण है और 
प्रस्मात रसायन कल्प गिना जा सकता है पर तु॒थह भ्रयोग तो बहुत 
लम्बे समय तक करना पडता ह्‌ तभी उसके गुणाका छाभ उठाया जा 
सकता हूं। हमारी दष्टिमें इस रसायन चूणके स्थानपर शिल्ाजीतत 
रसायन अधिक उत्तम योग ह। गूगुरू वायुन्नाशक है, रोपण ह, 
ओऔर पोष्टिक हानेके साथ साथ उत्तम शोधक हू्‌। उपदरा, प्रमेह भाम 
वात, कण्ठमाहू आदिम तथा रबतमें अम्लतत्त्व बढ जानेसे उसके विकारका 
नाच करता ह। गूगुलमें देहका रंग निखारने तथा कातिवद्धनका गुण 
भी ह। रनतमें श्वत कथाकी यह बढाता हं। आतव जनक हू । उत्तम 
रसायन और दीपन है तथा इमिध्व है । इसीलिए धूपमें भो प्रयोग किया 
जाता हु । दापन भोर वातानुछोमक हानेसे आशभ्ाक्ो--वास करक हा 
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राबोल और इद्बजोरे साथ दिया जाता हैं । 

मिलाय रसम बडा किन्तु गुणमें यरम ह ओर सुवाच्य है। ब्रिटोप 
शम्न करके मेद घटातो ह और रसायन ह। रवतमें छाल कणाक्रो बढातो 
हू । माता धातुआको वद्धि करती ह । विपाक्मे मघुर होनेसे पित्त शामक 
हैं । विशेषकर रस रक्‍त मेंद और वोयपर इसका प्रभाव बहुत होता हू 
मूत्र साफ लातो हैं । ज्वर और उसके कारण आयी दुबल्ता दूर करनमें 
रामबाण हू । गिलोयसत्त्वके स्थानपर गिलोयका स्वरस अधिक गृणकारो 
रहता हैँ ऐमा हमारा अयुभव है । 

शिलाजीतवे गुण तो अपार हैँ । रवतके दवावकों यह कम करतो ह। 
नया जोवन देती ह्‌। धातु-यूद्धि करती ह, बीयका शुद्ध करतो ह। मु 
प्रमेह भादि रोगाम जहाँ ओज भौर धातु क्षोण हो जाते हू वहा इसका प्रयोग 
उत्तम रहता हू । मूत्र साफ लानके साथ-साथ यह आयु भी बढाती है। 
चरीरमें आनवालो क्सो भी प्रकारकी विथिल्ताको यह अवश्य मिटाती 
हू। इसमें उत्तम रसायवका सा प्रमाव होता हू । 

आयुर्वेदबे अधिकतर ग्रय तो शिलाजीतको सवरोगहर मानते ह। 
इसलिए खिलाजीत, गिलोय ओर गूगुलका सयोजतन निस्स टह उत्तम 
कोटिका ह। इतना ही नही यह प्रतिदिनको चिक्त्साम «्यवहार करन 
योग्य उत्तम योग हू । निम्न अवस्थाआम यह विशेष रूपसे हितकर रहता 
हुं ऐसा हमारा अनुभव हू । 

१ किसी भा प्रकारबे ज्वर अथवा अय कसी बोमारीक 
बाद आया दुयलता दूर बरनके लिए यह बति उत्तम ह। चारस छह 
मास तक इसका संवत करना चाहिए । 

२ किप्ता भी प्रकारका शत्य क्रियाव बाद शरोरकी चक्ति 
क्रि लौटा लानेमें यद्द उत्तम काय करतो ह । 

३ आजकल युवक बगर्म स्वप्तदोपक्मी विक्रायत बहुत है । 
हस्तदाप द्वारा आयी हुई कमज़ोरीकों भी शिकायत युननेमें आतो हु 


घरेलू इलाच ३ 


ऐसो अवस्थामं आगे दिये प्रयोग क्रमाव ५९ के साथ शिलाजीत 
रसायनका व्यवहार उत्तम प्रभावफारी रहेगा। 

४ प्रमेंह, मधुमेह, उष्णवात, घातुसाव, बायुविद्वार, मूत्र 
त्रिकार ओर थीय विकारमें यह बहुत गुणवारो है| गुर्ला ( किडनी ) 
वो भी बल देती हू । 

५ सल्व्रियाक़े क्मरवा दद स्राव, सामरोग, खत प्रदर आदि 
विवारोम दनस शिलाजीत रसायन मरानिमागकों बल दती हू और 
ग्र्माश्यको र॒द्ध करती है । हिस्दोरियामें इस ताप्यादिशाहवे साथ 
दनेंसे विशेष प्रमाव होता ह्‌ । इवत प्रटरमें अज्लोकारिष्ट, लोपासव, 
पत्रागासवम से कसी भो एक्के साथ एक मास तक देनस छाभ करती 
हैं । हाथ पाँवकी कटन या सुन हो जाना ओर तंद्रा आदि दोपाका 
दूर करके स्फूर्ति श्रदान करता है । 

६ कआमवातम अय चित्रित्सावे साथ चालू रखनेस मृत्र शुद्ध 
करके कमज़ारो दूर करतो ह । 

७ अस्थि भंग अथवा अय किसी कारणसे आयी हुई क्मी्मे 
यह रसायन उत्तम रोपण करक दक््ति-युक्‍त करठी है । 

८ शिलाजीत रसायनका प्रोस्टेट ग्लेण्डकी वृद्धिमें मो उपयोग 
करनेसे बहुत लाभ पहुँचता ह्‌ । वद्धावस्थामें प्रोस्टेट प्रीष बढ जानेपर 
मूत्र सम्ब'धी अवेक कष्ट होने छगते है. कमी मूत्र बहुत आने लगता 
हू कभी कठिनतासे भाता है। शिलाजीत रसायन दो दो गोली 
दिनमें तीन बार निम्न पाँच चीजांके चूर्णक साथ दगा बहुत छाम 
पहुँचाता ह-- 

बशलाचन १ तोला 

बगमस्म 4 तोला 

कौचक बोज £ तोला 
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मधी १ ताला 
गूलरका घनसत्त्व १ ताला 

उपयुक्त पौचा द्र याका मिलावर टॉनद्रा आना भर इनसे प्रास्टट 
ग्लण्डकी वृद्धिमं छाभ बरता ह। प्रोस्टेट वद्धिमें चादप्रभा लोहशिलाजात 
युवत्र भी अच्छा काम वरतो हैँ । 

कई बार फॉड पुमी दाद खुजलो रवनजुष्ठ होनसे शरारपर 
दाग रह जाते है । त्तब पुननवादी घनमत्त्व टिलाजीत रसायनके साथ 
छहमे आठ मास तक दें । काला दाग॑ चितवबरे चोतलछाक दाग, और 
रक्‍तका अशुद्धिमें भी अतर आयेगा । यह प्रयोग अनुभूत ह 

रबतका दबाव भारी हा, मारे शरोरमें क्टन हांतों हो, सिर दुखता 
हो घूमनी आये तब डिलाजीत रसायनकों चतुमुख रसके साथ दनसे 
तत्काल प्रभाव करती ह, रक्‍्तवा दद्ाव कम करके अय विकाराकों भी दूर 
करती हू । 

वद्धावस्थासे आयी कमजोरीके कारण घकान लगता साधियावा भारी 
हांना, चलनेमें साँस फूलना मीठा मोठा ज्वर बना रहता इन सबम शझिला 
जोत रसायन छह माससे एक वप तक लगातार लेनसे उत्तम असर करती 
हैँ) पट साफ हांता ह थवान, बमजोरी दूर होकर शरीरमें तरावट 
रहती हू। रूलता व वायु दोना नष्ट होकर दरीरकी काति और ओज 
बताता है । 

यहे एक सीवा सादा और लाभदामक प्रयोग ह। सब लाग इसे बना 
कर प्रयोगमें ले सकते हू 


रे 
कणरोगहर तैल 
लहमुनक़ी दो या तोन कली साफ करके तेलमें पकाकर उस तेरूको 
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बूँदें कानमें डाल्तेस क्षानक बडे हिस्सेका विकार दुर होता है। कानमें 
अधिक दद होता हो तो वालकका मूत्र पाच-सात बूँद डालनेसे आराम हो 
जाता हैं। अथवा तिलका तेल चौथाई तोला अदरकका रस आधा तोला, 
मधु चौथाई तोला और सेंघा नमक दो रत्तो मिछाकर गरम करके उसे 
काममें डाल्नेस कानका दद आराम होता है। खानेमें खटाईका परहेज 
भावश्यक हू । 


रे 
आमलको-रसायन चूर्ण 


अम्सपित्त वी शिकायत अधिक देखनेमें आती हू । खानेवे बाद अथवा 
पहले खट्टो डकारका आना, छातोमें जलन, नामिके नोचे हलका दद, 
अजोीण गस, अपच, कभी उल्टी करनेको इच्छा होना और खट्टो उलटो 
हाना अम्लपित्तके लक्षण हैं। इन सब शिकायतो# साथ व्भो कभी पररीरमें 
चक्‍ते हो जाते हू। इन सबक लिए उत्तम औषधि बाँवला है। ताजे आँवल 
को छायामें सुखाकर उनका चूथ करक, ताजे आँवलाके रसकी भावना दक 
सुखा छेवें। तयार चूणकी आमलकी रसायन चूर्ण कहते है । आँवलेक र? 
की जितनी अधिक भावय़ा दी जाये उतना ही फ़्यादा ग्रृणकारी चू 
बनेगा। ७ से २१ भावना तक दिया हुआ चूण लेना चाहिए। प्रस्या 
ओपधि निर्माता भो इस चूणको बेचते ह्‌॥ प्रतिदिन ४ से ६ रक्ती प्रात 
साथ लेना चाहिए पानीसे अथवा दृधसे जिस प्रकार भो अनुकूल पढे 
इससे पित्त द्ा-त होता ह । श्रेष्ठ भरइतिक विटामिन सो० इसमें अतृद 
खूपमें रहता हू । इसके नियमित संवनसे बाल काले, सुदर तथा लम्बे होर 
है त्वचा चमकदार बनती ह, शरीरमें श्ीतलछता रहती हैं रक्‍त बढ़ता | 
और ”द्ध होता हैं। रोगी तघा स्वस्थ भो आमलको रसायन ले सकते हैं 
इससे रोगीका रोग दूर होता है और निरोगी अधिक तदुरुस्त होता है 


द् घरद इन 


भोजनके साथ दाल्में ६स १२ रत्तो चूण मिलातर लेनेसे नयी ताकत 
आता हू । दाँत मजदूत बनते हैँ । दृष्टि स्वच्छ द तेज़ होती है पित्त 
विकार व प्तप्रश्नतिवाताव लिए उत्तम मौपध हू । 


है. 2 
अनिद्रा दूर करनेका उपाय 


सीद न आानके अनेक कारण है जिनमें कुछ प्रमुख मानसिव' कारण 
होते है । मानसिक कारण दूर करना चाहिए। बाज़ारम नीदकी टिक्या 
मिलती हैँ, वह कभी नहों लनो चाहिए, उससे और तरहके भी रोग हा 
जाते है । 

१ बूष्माण्ड (पेठा)का रस १० तोला निकालकर उसमें शवक्र मिला 
कर पीनेसे अच्छी नीद आती है । २ रकक्‍तवे ऊँचे दवावके कारण नींद त 
आवबे तो सपगघा चूणण दिनमें २ से ३ बार लेगा चाहिए। और भाजनम 
नमक नहीं ऐेता चाहिए या कम मात्रामे लेबे । ३ हाई ब्लड प्रेशर भर्थात 
रक्‍तका दवाव ऊँचा हो तो चढद्रावलेह प्रात साय आधासे १ ताछा तक 
दूधके साथ लेनेसे अधिक छाभ होता हू 


प्‌ 
खॉँसीके लिए प्रयोग 


बारम्बार खासी ओर सर्दों होती हो तो साठ जैसी ओपधि ही नही ॥ 
सोठ कफको नष्ट कर देती ह। आयुर्वेद इसे 'महोषध” विशेषण दिया है । 
बम्बई कलकत्ता मद्रास जसे कफप्रधान देशमें इसका हमेया उपयोग हित 
बर है। साठका उपयोग करमेको सरल पद्धति नोचे बतायी ह+- 
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साठक्ा हा आना भर चूर्ण छें। घीन्‍ों गरम बरने उसमें गुड़ण टुकड़े 
डालरर जब एक्रस बन जाय तथ साठका चूर्ण डालकर हिला दें। तथ 
एक गाला बन जायेगा। उसे प्रात बार साली पेट छे। सर्दी तथा 
बारम्वार छोंक आनमें यह प्रयोग मति छामटायक हैं । 


यु 
शीतला-प्रतिबन्धक 


आजकल जहाँ-तहाँ धीतला रागमका उपद्रव बहुत बढ़ गया हूँ। यह 
शपी दट घातक हू । इसके लिए एक लाभकारी प्रतिबाधक उपाय यहूं ह 
वि जगली बेलेबे बोज हर रोज़ आठ दाने लेकर पानीके साथ मिगलछ 
जायें, या उसका चूण करके मथु के साथ धार्टे। यह एक प्रभाववारों 
बस्तु ह जो घीतलामाताके कोपको रोकती हैं। माता निकलनेके पश्चातू 
इसको दे सकते हैं। ध्ढो-बडी सस्थाओंको इसका प्रचार करना चाहिए । 
< से ९ दाने तक लेकर चूण करके सुबह श्ञाम दो बार मधुके साथ चटानसे 
उसका असर १ वप तक रहता है । एक सप्ताह प्रयोग करना चाहिए । 
बालककि लिए अनुपातसे आधी या मम मात्रा कर दें । 


७ 


कामलाके लिए प्रयोग 


सोडा बाइ कार्व, यवक्षार, प्रत्येक आठ आठ तोला, त्रिफला १६ 
तोला, द्योधा हुआ पारा, गाधकरी क्‍्ज्जलो ८ तीला कज्जछोर्म अय 
द्वायाका द्रारीक चूर्ण मिलाकर रखें । ४ से ८ रत्ती तक दिन में ३ से ४ 
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बार त्रिफला ववाथके साथ देना चाहिए। 


घा तथा चिकनी वस्तुएं न ल। गनेका रस, नारियलका पानो बिना 
मवखनवी छाछ लेनी चाहिए । कामलावे लिए यह उत्तम प्रयोग है । 


८ 
कामलाके लिए प्रयोग-२ 
आवला, सोठ, काली मिच पीपर हल्दों और उत्तम लौहभस्म, ये 
दवाइयाँ सम भाग लेकर मिला लेवें। 


मात्रा--दो आना भर सुबह, दोपहर और सायकाल मधु के साथ लेवें। 
कामताका उम्र प्रकोप भी ३ से ७ दिनम शा त हो जायेगा ॥ यह अनुभूत 
प्रयाग है । 


ऐसे ही प्रयोग क्रमाक २३१ का "ातपायादिचूण लेनेसे भो छाभ 
होता ह । 


है. 
गन्वकवटो ( लशुनादिवटों ) 
शुद्ध गाधक लटसुनकी छिली हुई कली, भुना जीरा, पीपर सोठ मिच 
नाली, सेंघा नमक बोर सचल ये सभो बराबर भाग छे ले 


एहसुनकी छोडकर भ्राम द्रब्याका कप छान चूर्ण करके लहंसुनम 
घांटकर थादमें नोवूका रस डालकर अच्छो तरहसे घुटावें, फिर चनेके 
बराबर गोली वना छेवें । गोली पानोके साथ आवश्यकतानुसार ले | पटका 
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दद मिटता ह। अजीण दूर होता है। अतिसार, उलटो, कॉलछराम भा लाम 
करतो है । रकतके ऊचे दवाववालेको लहसुनकी यह प्रयोग छामकर हैं, 
स्वादमें भी उत्तम होती हू । पंटकी गठछ कम करनेक लिए रामबाण हूँ ! 


१० 
स्वरसुधारक प्रयोग 


१ कच्ची होग १ तोला और देशो कपूर १ तोछा लेकर दोनाकों पीसकर 
रत्ती भरकी गोली बनाकर मुंहमें रखकर चूसनेसे शवासका उठता बैग शान्त 
होता हैं। खाँसी वरम हा जाती है ॥ छातीका, पाश्वोका घूल मिट जाता 
है । दाँतवे कीडे नष्ट हो जाते है । 

२ सघव नमकका टुकडा मुहमें रखकर धोरे घोरे चूसनेसे कफका 
जमाव गठेमें से दूर होकर खाँसीमें आराम मिलता ह । 

३ थूक नियलनेपर गलेम दद हो सूजन मालूम पड़े तो तुर त दिनमें 
दो बार सेंधानमकवे गरम पानीसे कुहला करें। यह एक घरेलू उपचार 
ह जिसकी प्रह्सा गलेके स्पश्चियलिस्ट भी मुक्तकण्ठसे करते ह। गला 
बैठ गया हो तो मुंहम शीतल चोनो रखकर धूत्तें - इससे आवाज़ सुल 
जाती है | 

४ सभी प्रकारकी खासीके लिए एक उपयोगी प्रयोग बतछाते है । 
छोंग, कत्या, इछाययो बहेंडाकी छाल मुलहठो और मरिच ये छह चोर्जे 
बराबर लेवर-इसीके बराबर मुलहठीका सीरा लेकर कूट लें। फिर मधुमें 
मिलाकर ग्रीली बना रू । इन गोलियाको चूसनेस अधिक लाभ हांता है 

५ गलेमे बाल अटक जानक रोगमें शवकर मवखन, मधु, द्वापा 
और शोतल्‍रू चीनी मिलाकर खानेसे तुरत लाभ होता है । 
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११ 
भेदनाशक प्रयोग 


मेंदा--चरवी बढनेवी शिकायत अधिक पायो जातो है । उसवे लिए 
मधु, जलवा प्रयोग उत्तम ह। विशेषकर ग्रीष्मऋूतुमे अधिक लछाभटायक 
हू । सेवन विधि इम प्रकार है-डेट ताला गरम पानोमें "द्ध मधु ३ तोला 
डाएक्र एक प्यालेम स दूसर प्यालमें ढालबर मिश्रित करके पी ल ॥ 
प्रतिदिन प्रात काछ ऐसा करनसे मेंद रोगके लिए अति छाभदायवा हूं । 
नियमित और मर्यादित आहार विहार करना चाहिए। 


श्र 
स्मृतिवद्ध क प्रयोग 

विद्यार्थी वकाल, लेपक, प्राफेसर वगरह जैसे दिमागी काम करनेवाले 
बग मानसिक थकावट ओर स्मरणशवितके अभावकी बात करते ह। उनके 
लिए--गिलाय ब्राह्मी शखाहुली बच, हरड, भागरा, अपामार्ग जटामासो, 
बूठ समभाग छकर कूट लें। दो आना भर प्रात काल दूधके साथ लेवें, 
पट साफ होगा स्मरण शक्ति बढ़ेगी। नेत्नाको बल मिल्या । यह एक 
उत्तम प्रयोग है। दिमागी काय करनेवालाको विशेष उपयोगी ॥ 


१३ 
अनिद्राके लिए 


बढ़िया पीपलछामूल्का चूण दो आना भर गुडक॑ साथ मिलाकर चाट 
या पीपलामूलका चूर्ण दूधम उबालकर पी जावें । दूधमें घी छे । भोजनो 
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परात अगूरासव आधासे १ औँध तक पातोवे साथ छें। पाँत्रायें तलवापर 
तैलकी मालिता करें। रातकों भात, दुघ, धो जसा स्निग्ध आहार लें। 
चायुवारी चीज़ें न लें। अनिद्रा रोग रकतवे दवावसे होता हा ता सर्पगषा 
चहुचे पयादा लाभ करती ह। इसका चूण ४ रो सुबह शाम लेनसे 
छाम होता हैं! अथवा हाखावली भाँगरा, बच, ब्राह्मो, सपगाया, डोडी 
( जोबती ) इन चोज्ञाकों समभाग कूटकर ४ ६ रत्ती सुबह धाम दो बार 
लवें। मानसिक क्षातति रहतो है । घरमें स्त्रियाको मानसिक अवसादकी 
हाह्तमें देनेमे, हानेवाले हिस्टीरिया, उ-माद, चक्र आदिमें विशेष लॉभ 
पहुँचाती ह्‌। फ़िटको रोबठी ह। अनेक प्रकारके मानसिक रोगार्मे यह 
प्रयोग लाभदायव हैं 


श्ष 
पुराना कफ शान्त करनेका उपाय 


कायफल छाल और तालीसपत्र प्रत्येक २२ तोला लेकर ८ तोला 
पुराना गुडमें कूटकर छोटी बेरके वराबर गोलो बना हैं। ३४ गोली 
गरम पानोसे सुबह शाम छेवें। पुरानी व विकृत हुई सर्दो मिटती है । 
क्फ्के साथ इवास, दम भी रहे ता ऊपरके चूणमें भारगीमूलका चूण 
२ तोला ओर गुड ८ के बजाय १२तोछा छेवें, बहुत ही अकप्तोर दवा हू । 


१५ 
मरडा ( ऐंठन ) का उपाय 
साजुफल, हरड़, कपूर, आँवला धत्येक ११ तोला लकर आषा 


ष्र्र घरेलू इलाप 


तारा वसर बारीव करप गुलायजलम घोरें कर उदल्क दानेव बरायर 
गाली बना ल्वें। १ गाली रातका छाएव साथ छेवें ॥ ऐंठन पुरानों ऐंठन 
इम दवास तुरात मिटतो है। गहूँकी चोर न खायें । 


१६ 
शक्तिबद्ध क प्रयोग 


वाल्मसाना, शताउरों, अश्वगाघा और शसपत्पा प्रत्यक ढाई तोला 
और मुलहठा ५ ताछा ल्कर बारीक वपड़ छान चूण बर लवें। 

अनुपान दूध, धारोप्णदूघ या जल अयवा फ्लाब' रसक साथ आधा 
तोला सुबह धाम लेवें । 

पहे चूथ दरारमें रस रमतादि धातुआवा मच्छो तरह पोषण बरता 
हं। वीय तथा बल, स्मृति, उत्साहका बडाता हु । यह सस्ता और उत्तम 
रसायन हू। 

है चूण छनसे पहले पट साफ कर छेवें और सप्ताहमे एक्या दो 

बार विफल या हरड-्जसे चूण लेने चाहिए । 

विशेष रिप्पणी --छाट्े बालव 
हागा । सगर्भा स्‍्त्रीक 
ओर त दुम्स्‍्त तथा 


का गठन कमजोर हो तो दे, लाभ 
ह इसका नियमित संवन करनस बालक हृष्ट पृष्ठ 
गौर वणका हागा। प्रयूता स्त्रीकों देनम दूध खूब 
गाता है। नवयुवकाके शुक्र साव आदि दोपाम विशेष लाभदायक । कसी 
भी बोमारीक पश्चात दनस परापण कायको बल दवर रक्त मास बढ़ाता 
£॥ क्मजारी बहुत हो ता सुबह शाम सुवणमाक्षिक, मण्टूर और प्रवाल- 
पिष्टि प्रत्यक ३ ३ रत्ती लकर मिलायें फिर पुडिया बनाकर मथुस चार्ट । 
ऐस सरलू व झुदर प्रयोग बहुत ही छाभ करते ह्‌ । रोग नीरोगी 
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सदते लिए यह चूर्ण ह। दो चार महोन इसका नियमित सेवत करनस 
विशेष स्थायी छाम होगा । समो ऋतुआमें उपयोगी । 

योयवी अधिक पुष्टिरे लिए इसमें गोसर, कौंचवोज २॥ रह ताला 
मिला सकते हैं। रबतमें चोतछतावे छिए ईशवगोछ मिला सकते है और 
बोछ अधिक कठिन हो तो हरड र॥ तोला मिछावें । यह प्रयोग उत्तम 
रसापन हैं। पित्त शा तिके लिए घी शवकरके साथ लें। कफ्प्रधान 
प्रवृतिके लिए मधुमें ल सकते हैं । धायुश्रधान प्रड्मति हो वो दवुघ या दूधमें 
महानारायण तेछ ५ स १० बूद तक डालकर ऊपरसे छे सकत है । 

मलमें आम चिकास बहुत हो तो पहले कोष्ठको साफ कर लेवें, आम 
दूर हो जाये फिर ऐसे प्रयोग बरें । 


श्छ 
पचामृत चाटन ( माजून ) 


साठ काला मिच, पीपर और सैघव प्रत्येक १ १ तोला लें । फिर काली 
द्राक्षा ४० तोला लेकर उसमें-से धोज निकालकर बाको द्राशप्में उपरोगत 
चूर्ण मिलावें और घाटकर बोतलमें मर लें। आपघासे १ तोला तक सुबह 
शाम चार्टे। इसस अह्थि कफ वायु फिकाश बमन, सर्दी, खाँसी, 
कब्ज़ियत और वायुकी चूक्र ठीक होती ह। हरेंक शिकायतकी मिटाकर 
पेटक! साफ़ रखनमें यह अक्सीर हैँ । 


श्८ 
ठण्डा मछहम 
ज्िक आविसाइड ( यश्यद भस्म ) शा तोला, कपूर है तोला शकर 


पड घरंदू इज 


बारीक कर मिला लें। बाटमे एक बटोरेमें वसछीन २ ताला थोडा गरम 
फर उसमें ऊपरकी चोजें मिलावर ठण्डा वर लें॥ जय मल्हम रूप हो 
जाये तो डिप्रीम भर छें। गरमीवे दिनामे या गरमीसे पढे छाले, फोड़े 
बादिपर यह मल्हम बहुत छाभकारी होता ह। जलनवे बाद दाग रह 
जाये तो उसके लिए बहुत उपयोगी ह्‌। 


श्९ 
दाद का मलहम 


फिटकरी १ भाग सुहागा १ भाग जोर गाघक १ भाग तीनाको 
एक साथ घाटकर थाडा सा नावूका रस डालकर घाट ले। रातका दाद 
वाली जगहपर मलहम लगायें । सुबह थीडे गरम पानीसे साफ कर हैं। 
किसी भो प्रकारका दाद हो, जड मूलसे नष्ट होकर चमडी साफ हो 
जाती हू । स्थानिक स्वच्छता अनिवाय है । 

इस दवाको लगानम थोडा सी जलन होतो हैं लेक्नि फिर हमेशावे 
लिए आराम हो जाता ह्‌। यह बरावर होनेवालाका पक्का दद हू। 
इसके साथक लिए आगे दिया हुआ रबत शोधघक प्रयाग करें। दाद या 
अगय रवत विवारामें कंवल बाहरी प्रयोगसे पूण छाभ हमेशाव छिए नहीं 
हाता । भतएवं आदरस सून साफ क्रनकी दवाइयाँ भी देना चाहिये । 
खुजलीमें दूर्वास्वरस लगानेस भा शातति मिलता ह4 


२० 
रक्‍्तगोधक चूण 
तैलम तछी हुई और रक्‍त विगाइमेवाली चीज़ें अधिक माजामें सानसे 
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रखें अम्ल्ता बढ़कर फोडा, फूस्तो, खुजली-पसरा, सदत कॉ्जियत 
बायेक ज्वर ही आता हैं। उसके लिए यह प्रयोग बहुत भच्छा 
मजीठ गुर।बक फूल, निश्नोथ, प्रत्येक १ तोला, ५ तोछा सनामपत्ती * 
को हुई, २० तोलछा चोनो, सबका क्पड-छान चूणे कर के । चोथाई तो 
आधा तोला तक पानीके साथ दिनमें एक या दो बार छऐनेंसे ऊपरको + 
शिकायतें दूर हाकर रक्त शुद्ध होता ह 


२१ 
शीतज्वरका उपाय 


करजबे' बोज भूनकर बारीक चूण कर लवें। १५ तोला कर: 
चूणमें ४ तोछा पीपरका चूण मिलाकर मधुरमं घाटकर चनके बराबर गो 
बना लेवें। २ से ४ गालो परानीके साथ छेबें । लेकिन दवा छेतेके पा 
पानो लछेवें ॥ यह उपाय मलेरिया ज्वरकों मिटानेके लिए रामब 
भओोषध हैं । 


र्२ 
कब्जियतके लिए 


वात प्रदृतिवालकों विदोप करके वब्ह रहा बरती ह। उसके लि। 
भुगो होग ऐलिया ( ऐटुवा ) और रेवद चोनो प्रत्येक्त १६ ताल 
लकर सप्रत्रों बारीक धाटकर फिर चनक समान गाली बना लें। (से ' 
गोली गरम पातीके साथ टेनेसे काझ, वायु रक्‍तविकार, मरदापक 
मिटाकर पट साफ करतो है । 


६ चरल, इछाः 


र३े 
ऋतु शोवक बटी 


शुद्ध ऐलुवा १ तोछा, शुद्ध वकण आधा तोला और भुनी हीय आधा 
ताला तीनाको मिलाकर पानोमें घाटवर गोली बना ले। २ से ४ गोछी 
दिनम २ से ३ बार लेवें। इसक सेवनसे कठिनतासे होनेवाला ऋतु खराब, 
पीडाके साथ भो ऋतु साफ न आना--दुर होकर खुलकर मासिक आता 
है । ऋतु समयसे थोठे दिन पहले लेनेपर ज़्यादा लाभ हांता है । 


र्४ड 


ठण्डा ( शीतल ) मजन 


जब मुँह आ जाये या छाले पडें तब कत्था डेंढ तोला, इलायचीके 
बीज आधा तीलछा, झीतलू चीनी १ तोला और मुलेठी १ ताला मिलाकर 
सबका बारीक क्पड छान चूण करके मुंहमें लगानेसे मुँटके छाले दूर हो 
जाते हू । मुहमे छालापर लगाकर दो मिनिट रसकर वुल्ले कर छेव । 


२५ 
पाइवशूलके लिए 


छातोकी पसलोमें बारम्बार पोडा हांतो हो तो साबर या मृगक सीग 
की भस्म, जा सावरश्यग या मगश्ग भस्मके नामसे आतो ह २से ३ रक्ती 
मधुके साथ + बार चाटनसे अच्छा लाभ होता हू । यह प्रयोग ७ से १० 
दिन तक करें। सावरम्ट्गकों पत्यरपर पानोमें घिसकर दुखती जगहपर 
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उसका लेप लंगावें । पाइवंशूलके अनेक कारण है। समयोचिव उत्तका 
निदान भी आवश्यक है । 


२६ 
लीवरके लिए प्रयोग 


थी कुंधारको छाल ( ख्रारपाठा ) उतारकर भ दरका भूदा हली और 
सैधव नमकसे लेवें । इससे पेटके कठिन दद भी ठीक हो जातें ह । हर रोज 
रहनेवाले बारीक ज्वर, तिल्‍लीका राराब होना दाह, भूत्रकी जलन, 
साटाग्नि और पब्शको भी पमिटाता ह। शरीरको गर्मी दूर करता है । 
जो यह प्रयोग स्वय न कर सर्क व भोजनके बाद कुंवारसे बने हुए क्ुमार्या 
सव आघा औंस और उतना ही पात्रों मिलाकर दोना समय लें तो वैता 
ही लाभ होगा । 

खारपाठेका एक दूसरा प्रयोग भी है। अग्निसे जलनेपर, जछो हुई 
जगहपर कछुंवारदा टुक्डा बॉघनेसे बरफ-जैसोी ठण्डक मिलठी है। फफोला 
मही उठने पाता । कुंवारके पत्ते हाथ भर हम्बे होते हैं । किनारेपर कांटे 
होते है । उहें दोगां तरफस तिकालकर ऊपरकी छाल निकाउकर अंदर 
का गूटा काममें भाता है । 


रे 
झीतल पेय 


२ तोला पकी हुई इमलो २० तोछा पातीमें मिलाकर घोलकर उसमें 
४ त्तोला शवकर और वाली मिच, छवग, तज तथा क्पूरका तैयार चूण, 
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२ से ४ आना सर मिलाकर पोनेसे प्यास, अरुचि मादाग्ति, बेचनों 
होकर भूल सूब लगती हू । अरुचि टूर करनेशा उत्तम उपाय ह। 


२८ 
उलटो बन्द करनेके लिए 


कपूर कचरीका चूण करके ४से ६ रतो भर पातीक साथ दे 
उलटीका वेग बाद होता ह। इसकी गोली भी बनायी जा सकतो | 
चूणको गुलाब जलमें धाटकर २ २ रतीकी गोली बना लो । दो दो गे. 
गाड़े थोड़े समयपर देनेस उलटीका वंग कम हो जाता ह6। इस छ 
रिपुषदी कहत हैं ( 


२०, 
बवासीर ( अर्ण ) के छिए प्रयोग 


मनुष्य के अनियमित आहार विहार करनसे अग्नि ( पाचतक्रिय 
विगडक्र अश, सग्रहणी, अविसार पतले दस्त इत्यादि रोग पदा कर 
है। खाया हुआ भोजन जगर ठीक्से पच जाये और बराबर १ 
लगे तो यह रोग नही होता । अशके रोगियाकों पंट साफ रखना चाहि। 
इसके लिए प्रतिदिन रातको स्वादिप्ट विरवन चूथ चोषाई तोला उतने 
पानीके साथ ठेवे $ 

२--अश ( बवासोर ) में खूब ग्रिरता हा तो असली नागकेशर * 
दो आवताभर दिलमें तीन बार पानीसे लेना चाहिए. । व्ससे खूमका गिर 
बाद होता हैं ओर पित्त झात होता हैं । 


चघरलू इटाज 


३--अथ्वे ऊपर छगानेवे लिए स्थानिक प्रयागानुसार एरण्ड (रेंट्ो) 
था तेल घहुत गच्छा उपाय है । नियमित छगानेसे अश सूसता ह। 

४--अधिव गिरते हुए सूतवोी रोबनेके लिए 'विरजनफ़्लं नामको 
चनस्पति बाज्ञारस छेवर पानीमें पिमो दें किर दवाकर इसबवा रस निवाल 
बर एक प्याछा भर पीवें | इससे बहता हुआ रवत था गिरता हुआ खून 
दोना बल होत हैं। स्थिियावे लिए भी रबतप्रदरमें और अति रतस्रावमें 
नागकेशरके चूणकों दो आते मरकी मात्रामें निरजनफेलके रस साथ 
दर्गेस भी लाभ हाता है । बम्बईवे बाज़ारोमें निरजन फल चायना फ्ूंढ के 
नामस भी मिलता हैं । 

५--अशरोगीके लिए सूरण ज॒मीकद बहुत अच्छी चाज़ है। नवरात्रि 
के नव दिनामें इसका प्रयोग हाता हैँ । सूरण वाजारस छाकर साफ़ करके 
घीमें तल लेवें फिर ऊपरसे सेंघा नमक काली मिर्चक्रा चूण डालवर सुबह 
साथ लव । नवरात्रिके नव दिये मात्र सूरणपर आधारित रहकर अण्क 
सैकडा रोगी अच्छे होते देसे गय हैं | भग् रोगीके लिए मिच ( छाल ), 
तेल खटाईकासेवन बिलकुल वजित हू । जितना हो सके छाछ (मट्ठ) अधिक 
लेबें। और पीपर प्रीपरामूछ, चव्व, चित्र और साठ ये पाँच चौजति 
खूण ( पचकोल ) को दो बाना भर नियमित छाछके साथ दो बार लें 
इससे अग्नि प्रदीप्त होगी, खुराक पचेगी और अश होनेस रुक जायेगे। 

अचके रोग्रियाक॑ लिए ऊपरके प्रयोग विशेष अनुमूत हैं। 


३० 
दमामे उत्तम प्रयोग 


दमा बहुत दु खदायी व्याधि है। जब इसका अधिक आक्रमण हो 
और इवास बहुत बढा हो तो सामलवा नामकी वनत्पतिका चण करके 
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रख । दा कप ( प्यारे ) पानी एक पतेलोमें रपतर उबालें । पानों उरल 
जाये तय डेत्से दा माशा ( १२ से १६ रत्तो भर ) सामचूण डाल्बर 
उतारवर टव दव | थाड़ा देर बाद उसे कपत्स छान हे और साधारण 
गरम ( बुएबुना ) पानेयो दे लें। दमाक्ा वग शीघ्र शात हो जायगा। 
दमाके रामियाकरो सूयास्तसे पटल्ले हछफा भोजन कर छना चाहिए। दरस 
व भारा भाजन पहीं करना चाहिए। पट हमेशा साफ रखना चाडिए । 
के ज ने रहनी चाहिए । दमाके रागी मथुरें साथ श्वासवुठार रस ३ ३ 
रत्ती भर मुयत्रह शामको वासायलेहव साथ लें तो बहूत आराम मिलता हू । 
नित्य वासोमुँह प्रात वासा रस ( अडूसा ) १ चम्मच अदरखवा रस 
१ चम्मच और मधु ( हद ) १ चम्मच मिलाकर चार्दे तो कफ नहीं 
बढ़ता | भोजनम दीपव पाचक द्राय--सूँठ मिच् छेवें । इन चीज़ाकी लेने- 
से कफ विशृत होकर अठक जाता हैँ । भोजनके बाल चद्धामत रसवी दा 
दो गोलियां पानीसे लेनेस विज्ृत कफ बनना व द होता ह 


३१ 
वातशामक तेर 


लहसुनवी कली छिली हुई १० तोला, दशी तेल ८० तोला छाहेकी 
कताईम दायाका पका लेबें॥ फिर उसमें तारपीन तेल ४ तोला, कपूर 
५ तोछा मिला ल। दट पीडाक॑ साथ अगर बायुका अप्तर हो तो उस 
स्थानपर ल्गावें लाभ होगा। 


डर 
शान्ति चूर्ण 
ईसवगीलकी भूसी, हरड, मुल्हठी समभाग लेकर बूट ले। 
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प्रतिदिन चोषाईरशे झापा तो तब घोनों मिश्रित द्वुघवे शाप सें। 
प्रात भी छ सपते है । इससे कोप्टमें ठण्डय रहतो हू। क्रपिक प्रयोना 
होता हा तो रब जाता ह। टिमाग्यों शाति व आराम मिश्ता है। 
मब्जियत दूर होती ६ै। गरमोब॑ अमरसे हानेग्राड़े दस्त बंद करती 
लिए रामबाण उपाम हू । छोटे बच्चा लिए इस प्रयोगग़ी मात्रा ४ स॑ ६ 
रत्ता दिनमें २स हे बार हा रावती हू । 


३३ 
पोयूपधारा 


विपरमिण्ट पूल, अजवाइनके फूल और क पर, तीना समभाग मिशाकर 
शोगोमें अच्छी प्रशार हिलागर रखें इसीको पीयूषधारा बहत हैं । इसमैं-से 
बडाको ५ बेंद पानाम मिलाबर दें छोटे बच्चोक लिए १ से २ पूँद 
दें । इससे अनैब' रीग मिटत है । हे ( कलिरा ) में यह दवा रामबाण 
है। मच्छर व विच्छोये टकपर भी छगा सकते है । दाँतव॑ ददर्मे दाइ 
दुपती हो तो लगा सकते हू ! अजीथ, भप्रा दूर करता हूं। परम 
यात्रामें तथा अयतन्र इस प्रयोगों साथ रसना हितकर हू। अचानक 
तात्कालिय' उपायके लिए यह प्रयोग बहुत ही उपयुक्त है । वध वे 
डॉब्टरने' अभावमे सहायता करती है। इस घरमें आसावीत बना 


सकते हैं । 
कद 
आयुर्वेदिक चाय 


आजकल चायवी बहुत सपत है। इसवे दृष्परिणाम भी देखतको 


श्र घरद इछात 


टी /म  आ 


मिल रहे हू । इसको जगह आयुर्वेदित्र वनस्पतिको चाय लैनेसे अधिक 
फायदा होता हैं और किसी प्रकारकों हानि नहीं होती। इस चायके 
प्रयोगस अग्नि दीप्त होतो है । वायु ओर सर्दी मिटती हू । बब्जियत दूर 
होवर भू बराबर लगतो हैं ( पहली चाय भूप मार देती ह ) | इस 
चायम आधा दूध, आधा पानो मिछावर बना सबते है । 

सौफ, भुऐठी, तज लवण इलापचो, तुछसीपन्न, गुराबदे फूछ, नाग 

केशर, सौठ, वाली मिच पीपर अकलवरा शतावरी, अश्यग ध, अन त 

मूल, रोहितछाल, आावला इन द्र योको ११ तोला और दटामूलके द्रव्य 
आधा रतल ( एक पाव ) मिलाकर जो कुट कर रखें । जब चाय बनानी 
हो तो पानीमे डालकर उबाल। शवकर २ तोला मिलाकर उबाल 
भा जानेपर उतारकर छान छे। अगर इच्छा हो तो दूधमें उबाल 
सकते ह्‌ । 

इस प्रकारकी चाय व्यसनम नहीं गिनो जाती। रोजजकी चायसे दो 
चार दिन स्वादमें भतर मालूम पडेगा, फिर आदत पड़ जायेगी। दवाकी 
दवा और चायकी चाय हो जायेगी | इसस कई छाभ हांगे। 


३५० ति 


4 ५९ 
ख 


स्वादिष्ट चटनो 
बह. 


छहारे कालीमिच, पुदीना, सेघव, हीग, - काला द्रौक्षा,_ जीरा 
इन चोज्ाकों लेवर पीसकर उसम नीबूबा रस आवश्यकतानुसार मिलाकर 
चीनीके बरतनमें रख दें ॥ इस चटनोका प्रयोग म दारिनि, अरुचि, वायु, 
उल्टी, मजीण और दस्त जसे विकाराम वरनसे पेटकी पाचनक्रिया सुधर 
कर पाचकः रसाका स्राव बरावर होता ह। पेटमें कोडे नहीं पडते। 
इसमे पुदीना मुर्प द्व य है । प्रतिदिन भोजनके साथ इस चटतनीका प्रयोग 
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पर गह।॥। इसे प्राणतशियां खुपरकर बजा भोपरी राग 7 
होते । बटया करते गम द्वाचारा माया छया घादिए । 


३६ 
जूगराण कतय 

प्रशचित वनस्पतियामें जो शिव ही है उसरा अचयद अर्मोतत पूरो 
तरह हमें गदीं मिल । अपन आगार्म होतवास्त ओर वनस्पततियोंक सुम 
शोर तिरोप गृष अस्गय है | छामें, धरोरकों स्वा्य रसे और रोग ने हाने 
दे, एगो वनस्पतियामें-य एड यूंगराज ( भाँगरा ) है। भाँगररा रोज 
ताश रह विहार धुए" बिना ७ पाये आपा पोटेये ! होले तर, 
१ मद्वीन तब ऐनसे धरोर तथा स्वाह्य्यरे लिए यहुत खामगारी होठा है । 
मामला ( ]गञाता८८ ) में यह प्रमोग बहुत ही छामटापो शिव हुआ हैँ 
एवं लियरपों बएटायड है । 


३७ 


धात्री लोह 


मुल्ह॒दी ८ होला, ऐोट्मस्म १६ तोता, आँव्ा ३२ तोला, सबको 
अच्छी तरह घाटकर गिलायके रसबी सात भावना देवर धाटयर छापामें 
युपाकर छान लें । ४ से ८ रत्ती दिवमें २३ बार छऐपें। यह अम्लपित्त 
तथा अम्नपित्त में हानेवाली दाह और गलेती जलनको॥]त वरता हू । 
आयुर्वेदका प्रसिद्ध सरल प्रयोग है 


४ घरेंढू इलाव 


३८ 
रकतथो वक प्रयोग 


हर) आधा ताला, आमरा १ ताशा हरड २ तारा यापयागा ढाई 
चोला, पीमर ताझे सूस पत्ते १० तारा, इत सतका बारीक चूण परव 
रगां। चोयाईस आपा तोला तब सुत्रट रामका गरम पानोस हैवें । पुरात 
प्रमह या गरमी रबतविकार सस रसाजला और उपत्ण मिटाता है । सातमे 
गाटाई मचार, मिच वगरह बा बर नें । 


झ० 
प्रथरीका उपाय 


कोकिलाश क्षार ४ रत्ती भर दितम २ ३ बार नारियलके पानोके साथ 
पीवें । इससे छोटी विस्मकी पथरी सरल्तास ग्रल जातो हूं, पथरी कफ 
प्रघान व्याधि हू । इसमें कफ्का सचय हानिकारक ह। कफ न होते पाव, 
यह ध्यान रखें ॥ आगे पथरीका क्याथ लिया हु उसका उपयोग कर-- 
देखिये प्रयोग क्रमाक २१२॥ 


४० 
ऑसपोकी सूजनका उपाय 


बनारटाना ४ तोला, गुलाब जल २० तोला रातको भिगारनें। सुबृहको 
हाथसे मसल्कर छान करू फिर उसम दद्ध फ़्टिक्री ( भुगी हुई ) आधा 
ठोला, रसोंव आधा तोछा, युद्ध तुत्य ( भुगा हुआ ) ४ रत्तो, बपूर 
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माशा बरावर हिलाकर छान लें ओर बोतलमें भर लें। २३ बूंद 
[खमें डालनेसे लाई, सूजन, खुजली, माददृष्टि मिटकर थोडे दिनोमें आज 
फ हो जाती है । 


१ 
लीवरके दर्दका उपाय 


पीपर १ तोला, उत्तम छोह भस्म ढाई तोला, त्रिफल्ाचूर्ण ५ तोला, 
गकों मिलकर खरजमें घाट छें । हो सके तो हरी गिलोमके र॒में धाटकर 
तेके बराबर गोली बना लें । १ २ गोली सुबह-शाम खानेस पाण्डु, सूजन, 
बर और तिल्‍्लीके ( प्लीहाके ) रोग मिटाता ह। रक्तकी कमीको दूर 
( फोकापन दूर करता है। धम्बर २६ का प्रयोग भी साधमें करना 
हिए 


डर 
दाँत आनेके समयकी पीडाके लिए 


सहिजनकी फलीके बीज निकालकर उसको माला बनाकर बालके 
में पहना दें । इससे बिना तक्लीफके दांत आ जाते हैं । इतना ही नहीं, 
र भी कोई उपद्रव नहीं हता। यह चमत्कारिक माला हू । इसके साथ 
कडासीगी, पीपर, अतोसका रामान भाग चूंण औैसे २ रत्तों मरवी 
व्रापें मघु या माके दूधक साथ दो थार देनेस ज्वर, दस्त, साँसी-जस 
द्रव महों होते । 


घरद, इलाव 


३ 
चोट लगनेपर उपाय 


बडा क्टरीके फ्लाको लेबर पानीम पीसकर थोडा गरम कर लेँ। फिर 
जहा चोट लगी हा, रक्‍तका जमाव हुआ हा, लगा दें। सुबह ताम दाना 
समय प्रयाग करनसे पूरा फायटा होता है । 


१.६. 


स्तन्‍्य (बावन) बढानेके लिए 


शतावरी अश्थगावा, विधारा सम भाग लेकर चूण करें। चोयाई तोछा 
चूण दूध, घी या टावकरक साथ दें। हरीरमें शक्ति आती ह और सतना 
खूब दूध आता हू । क्मशोर बालकारों हरारत मिटती हू । और वच्चाके 
अय रोग भी शात हाते है । वजन बढता हू । नवयुवकाके अविकसित 
डारीरमें विकास होता हू । धैयपूवक इसका सेवन करना चाहिए। द्रव्य 
ताजे व साफ ऐेने चाहिएं। 


है. 3. 
क्रृमि मिटानेका उपाय 


वायबिडगका बोज अजमोद क्वीला ओर रेवदचोनीको रूकडो, 
प्रत्येक आधा ताला लेकर बारीक बूट लें। दो आना भर दधके साथ लेवें 
दस्त लाउेक साथ कीडाकों मारता हू । कीडोक उपद्रवका भी मिठाता है । 
सुबह चाम भोजनोपरात विडगारिष्ट आघा औंव माताआके छिए, चौथाई 
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' वालकाके लिए उतने ही पानोक साथ दें । टूघ, घो, गुड, शववर, 
, छाछ न लें । पेट साफ रखें। 


ड६ 
इलायचोके सरल प्रयोग 

१--आँखकी गरमीके लिए इलायचीके वोज, हावकर साफ्वा चूथ 
॥ई तोला लें, ऊपरसे दघ पीवें । आखाको ठण्डक मिलेगो | 
२--जावित्रों जायफलछ, बादाम गिरि इलायची, मकबत और दावकर 
कर चाठनेसे घातुकी पुष्टि होतो है । 

३--इलापचीके छिलके जलाकर उसकी राख चाटनेसे या १ वार 
से देनेपर उल्टी बद होती हैं । 

४--केछे खानेसे हुए अजीणको मिटानेके लिए ४ से ६ दाने, इलछा 
रे खा लें। इससे आराम होकर पेट हलका हो जायेगा । 
५--इलायचौके तेलकों सर्दों सिर दट, वायु बगरहमें लगानेसे फायदा 
/ह्‌। 

६--प्याज़ सभोके लिए पौष्टिक हूँ । प्याज्ञ अटूठ 'व्ित देता ह 
' बहुत लोगाको प्याज़ उसकी उग्र ग घके कारण पसाद नहीं हांता । 
; लिए प्याज़ खानेबे पश्चात दो चार दाना इलायचीते चजा ल्‍्नेसे 
गे दुग-घ नष्ट हो जाती ह। इलायचोमें मिकावट भो होतो ह। 

कागज़ो इलायचो उत्तम होती हू ॥ 


४७ 
कॉलरा ( हैजा ) के लिए प्रयोग 
मुनी हींग वित्रकमूल छाल, काछो मिर्च, जीरा, अजमो”, वायब्रिडग 
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बीज, सघव भौर शुद याघव सय्का बारोब वरवे मीमके पत्ताया रमम 
धाटकर चनेव बराबर गोरा बना छ । एप एवं गाली एवं एप घण्टपर 
साधारण गरम पानीक साथ लगें। बलिरा ( हजा ) 7 लिए अपत उप 
योगी उपाय हू। बॉल्टाोबे रोगोवा पुटीवा सौफ और रूवग उद्राट्कर 
गरम गरम पाती जितया मांगे उतना थायत्ा दें। पाँवमें चटनी एडन 
इससे दवती ह । वॉल्राब लिए रामबाण उपाय ह। झगर पुछभा न 
मिल तो ध्याजवा रस और मवु॒मिलावर दा दा चम्मच दा्डो घण्ट बाट 
दनेस उल्दों भी बद होतो हू भर रोगी मौनते मुंहम जानस बच जाता 
हूं। यह बहुत सरल उपाय हू 


ड्द 
दाडिम ( अनार ) के प्रयोग 
दाडिम या अनार प्रसिद्ध फठ ह। इसके अनेका प्रयोग होते हैं । 
१--दाडिमवी छालका चूण दहीवे साथ लेनेसे दस्त बंद होत है । 
२--दाडिमकी छाल चूसनेस साँसीमें आराम होता ह । 
र--दाडिमका '"रवत लेनस मुह आया (निनावा) हो, नजीण, दघ्त्त, 
दाह, उलटी वगेरह मिट जातो हू । 


४--दाटिमको छाल्के वव्राथम थोडा फ्टिकरी डालकर पीनसे स्त्रीका 
होनवालछा रक्‍्तखाव रकता है । 


५--दाडिम वित्तको दा ति त्या काडाज़ा नष्ट करता हू 


४९ 
रकतप्रदर (खूनी श्रदर ) के लिए 
आजकल कतिपय स्थियाम मासिक धम अधिक आनेवी शिकायत भी 
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होती हैं । रहन सहन अनियमित तथा आहार विहार ग्रतत तरोक्रेपर हानमे 
गह रोग होता है। इसके लिए सोनागेर चोधाई तोला और भुनी फिटकरी 
डेड तोला मिलाकर रसें। जब अधिक सून बहनेत्री विकायत हो ता आठ 
रत्ती भर चावलके घोये पानीके साथ दिनमें दो-तोन बार दे दें ॥ इससे 
बहता सूत बाद हो जाता है । 

यह एक तात्शालिए' उपाय है । या तो ययाक्रम रागका निहान करके 
हो शास्त्रीय उपचार वरना चाहिए । बत़रोऊे दुघते साथ भो उपरोवत 
दवा द सबत हैं। रोगीका आराम करना आवश्यव है । 


५० 
बिच्छूके जहरके लिए 


जय छोटे छोटे आम ( अम्बिया ) के फल पेडामें छगते है तभो कच्चे 
आमकी डण्ठल तोडकर उसमें से थोडा-प्ता पीलापन लिए हुए निकलनेवाले 
रसको आधा या १ ऑँसको छोटी छीक्षीमें भर लें। कोई भो जहरीली 
मपखी भ्रमरपीला या बिच्छू काटे, तब इसकी २३ बूँद कटे स्थानपर 
लगावें । तुर त बेदना दापत होगो और जहर उतर जायेगा। 

बिच्छूके जहरके लिए यह लगानेवी दवा है । एक दूसरा प्रयोग इससे 
भी अधिक लाभकारी हू । नमकको पानीमें मिलावें | मिलनेपर दूसरा ममक 
डालें ओर हिलाकर रख दें । ऐसे भमक डालते एक ऐसी स्थिति आयेगी कि 
उसमें समी नमक नहीं मिलेगा । इसे नमकका सम्पक्त द्रावण ( 54परा8 
766 $0]ए0॥ ) कहते हैं। पोछे सब पानी छातकर एक श्योशीम 
भर लें। ३-६ बूँद “रीरके जिस भागमें बिच्छूच काटा हो उप्तके विपरीत 
भागके कानमें डालें यदि बायें पाँदर्मं बिच्छूते बाटा हो तो दाहिने कानमें 
छह बूँद डालें । आधी मिनिटमें ही रोगो स्वस्य हो जायेगा ओर पीड़ा एक 
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रह जाय तो छानकर २१ दिन तव पो्ये । इससे तक्लाफ़ मिदट्ट जायेगी 
और कमर मज़बूत बनेगी तथा प्रदर भी मिट जागेगा। यह अबुभूत 
प्रयोग हैं । 


५३ 
कब्जियतके लिए प्रयोग 


आजकल लोगाका कब्ज्ियतको शिकायत बहुत सुनी जाती है) सच्चा 
साफ एरण्ड तेल ( कस्टरऑयल ) १ भाग, नोबुका रस १ भाग और १ 
भाग अदरखक़ा रस तीनांको मिलाकर हिलावें। इससे एकरस होकर गाहा 
हो जायेगा । इसमें किसी प्रकारकी उग्र गाव व स्वाद नही हूं। १ चम्मव 
रातकों सोते समय पी जावें। प्रात पेट साफ हो जायेगा। दूषित वायु 
मिट्ती है, भूख छूगती हैं। शरोर निरोम होता ह, उत्साह व स्फूर्ति 
आतो हू । बालक, वृद्ध, पुरुष स्त्री तथा सगमा--सभीके लिए लाभदायक 
है ॥ पेटको साफ करनेवालो पेटेण्ट दवाइयामें प्राय फिवोफ्येलिन रहता है 
जा आरोग्यके लिए अततोगत्वा हानिक्रारक ही सिद्ध होता है ॥ अंत इन 
टिक्क्रयासे बच्चें 


5.4६ 
शीतपित्तके लिए प्रयोग 


शीतपित्तरी शिक्ायत्त अधिक दखनम आता हू। इस अंगरेज़ो्म 
आर्टविरिया फहते हू । इससे बडी बेचनो होती ह्‌ । इस रोगमें धरीरपर 
झाल लालू चकत्ते पड जाते हैं । इसक॑ लिए बहुत सरल, सुदर उपचार 
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हू । अगमोद आधा तोछा, सनायपत्ती आधा तोला और गुड आाघा तोला, 
तोना मिलछारर मोटे बेर जसी गोलो बनावें॥ ११ धण्टेपर पानोवे साथ 
दें। एवं ही दिनम श्रौतपित नष्ट हो जायेगा । सट्टा खाना बिलतुल बाद 
कर दें। साथ भोजनमें या विहारमें उन चीज्ावा परहेज बरें जा लेनस 
चीतपित्त निकलता €। । आगे चलबर हरिद्राउण्ड तामका प्रयोग दिया ह 
वह उत्तम है । 


५५ 
मुखपीडिका (खोल) के लिए प्रयोग 


मुटंस (खाल) के लिए नारगो स“तराबकी छाल रातको दूधम पीसकर 
मुंहंपर लगाकर सो जायें ओर सुबह सादे पानीस मुँह घा लें) इसमे साधुन 
का उपयाग न करें । तीन चार दिनमें आपके चेहरका का तमें परिवतन 
हो जायेगा और चेहरबे मुद्ठौंस सब मिट जायेंगे ॥ 


कम 
मृग्री रोगपर प्रयोग 


पोपल वश॒की जठटा लाकर अच्छा तरहसे साफ करके छायाम सुखा 
वर फिर कूट शें ॥५ तोला इसका चूण भुनो हुई जाविनोका चूण २ ताला 
ओर संच्ची कस्‍्तूरी चोथाई ताछा मिलाकर पानी या गुलाउजलूम मूंगक 
दाने बरावर गोला कर ल। दा गाली हण्डे पानीके साथ सुबह शामको 
द | इससे अपस्मार, मुगी, फीट वर्गरह कम हांते है । थोड़े लिन दनसे यह 
रोग रुक जाता ह्‌। ऐसा रोगी हमेशा पेट साफ़ रसे। घ्वियाम मानसिक 
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डे 
है 


कई बार बह यावूमें नहीं आतो | भिन्न भिन्न उपचाराबे' करनेत तो वह 
बढती हो जानी हू । इसके लिए एवं बटत उपयोगों प्रयोग हैं। मोरको 
पाँव लें ओर चढद्रिवायाला ( पीछेवाला ) भाग जछाशर राख कर लें। 
डेढ-दा रत्ती राख मघुब साथ चटानेस हिचकी मिट जाती हैं। मरम भातमें 
धो डालकर दनस भी हिचको बाद हा जातो हैं । यह हिचकीौकी रामबाण 
दवा €। अधिक जोरटार हिचकों हो ता १५ से ३० मिनिट तकवी 
अवधिम पुडिया चाटनस लाभ होता ह । 


६१ 
गिरते बाल रोकें 


आजवल बाल गिरनको तथा छोटे बाल होनेकी अ्धिक्त व्रिकायत 
आती ह। तिलके फूछ, गोखरू, यायके दूधमें पीर्से । फ्रि चुपडें । इसस 
बाल रूम्बे हाते हैं। सूखे आँवलेका चूण, नीवूके रसमें मिलाकर बालपर 
लेप करनेसे वाल काले होते हैं । घिरपर कभो भी गरम पानी न डालें। 
कई लोगाके सिरपर खालो चकक्‍ते ही जाते हैं वाल नहीं रहते । इसपर 
निबौली ( नोमका बोज ) का तेल लगावें अथवा पारस पीपलके फूल व 
जवाडुसुमके फूलका रस निकालकर चुपडें | धैय रखना ज़रूरी हूँ । मांस 
दो मासके प्रयोगके बाद असर माटूम होगा। घ्तिरपर साबुनका प्रयाग न 
करें। खट्टी छाछ या नोवृका रस या प्िकाकाईसे झथवा मुलताना मिट्टी 
पानीफ्रें भिगोकर सिर घावें। 


घर 
पेटके दर्द (शूछ) के लिए 
ऊँची हींग, अजमोद, सचर तोमो आपघा आधा तोला ले और बारोक 
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दर लदसुन १ कलोशला ३ तोला डालयर बारोव पीें । मठारव वराव 
गांलो बनावें । पानांरे साथ ३ ३ घण्टपर २ २ गालो बड़ाव' रिए दस 
पंटवा वायुयूछ, अजीण मिटतर पाचन सुधरता हू । पंटर ूठव लिए रास 
ब्राण उपाय है । 


द्दे 
सुगन्वित नस्य 


फायफलको छालका चूण सवा तोला 

वायविटगढा धूण सा तोला 

पिपरमेण्टबे फूल चौथाई तोला 

कपूर चोयाई ताला 

मद्रासों सुगाब्ित छीकणों १ तोला 

खरलमें सब चोजाको बारीक चूण करवे अच्छी तरह मिछाव। एवं 
दो चपदी नरकर नाक्म दिनम ३-४ बार सुधानसे नाकके दट जुखाम 
पोष, मस्तक”गूछ, पीवस, खराब ग थ ठोक होती हू । 


द्ड 
सर्दीको गोली 


अम्बर चौथाई तोला, कस्‍्तूरों चौथाई तोछा, कपूर आधा तोका 
केशर १ तोला, जायफछू, तज, रूवग, इलायची, अकरक्रा प्रत्येक सब 
ठोला । सबका बारीक चूण करके पानके रसमें घाटकर मुँगके बराबः 
गोली बनावें। १-२ गोली दिनमें २-३ धार ऊ॥ ऊपरसे दुध पीय 
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१ वष तकके बच्चाकों आाधों ग्रोत्ो २ बार, १ से ४ वपके बच्चाकी १ 
गोली २ बार। ४से १२ वपके वच्चाक। १ गोली ३ वार दे सकते हैं। 
वयस्क भाजनके बाद हे सकते है । 

है अपुभूत उपाय ह। अनेबा रीगरार्में इससे बहुत छाभ होता हैं, 
खाँसी कफ सर्दी पतले दस्त पुराना जुखाम, प्रतिश्याय, कमज्जारा, 
हिचकी इन सबमे छाभ करता ह। घरमें मुसाफिरोमें साथ रखने 
लायक हू । वालकाव' पतल दस्त मिटाकर दूध पचाता है । 


धर 
पौष्टिक गुटी 
काली मिच २ तोला, लवंग २ तोला जाविती १तोला केशर चौयाई 
तोला श्षकरकरा ४ ताला जायफल १ तोछा गुद्ध कुचला ८ ताला । 
प्रत्येवको चूण करके छान लें | काछी मिच ढाई तोला और लवग ढाई 
तोछा बूटकर १०० तोला पानीमें पकात्रर जब २० तोला पानो रह जाये तो 
छावकर ऊपरबे चूको बवायर्मे घाटकर सब क्वाय चूयमें ही मिल्म दें! 
फिर चनेके बराबर मीलो बना लें । भाजनके बाद २ २ गाली पानीक साध 
लें। इस दवास मदाग्नि दूर होती है । कब्ज मिटवी है । वायु, कतरन, 
आलय अदुचि अपचन घातुखाव मिटकर भूख छूगती है । अपचन और 
कब्ज़को भिटाकर दस्त साफ छाती हैं । 


१६ 
प्रदरहर वटो 
माजूफल हीटाक्सीस, वबूलके पत्ते, भाँगक बीज, गाद, सबका चूण 


घरद, इछात 


करके टिजारसमें मिलावर चनेक बरायर गाली बना ल॥ इन गोलियाको 
सोनिम रखनेस प्रटर रोग मिटता है। प्रसव द्त्याटि पारणास आया हुई 
चिथिल्ता, आल्स्य दूर होयर गुप्ताग मणशबूत बनत ह।॥ योनिवाद 
( गुप्तागस आनवाली आयाज ) बाल बरतों ह। गाला राततों सांते वक्‍त 
गुप्तागमें रम | सुबह हाते निकाल दें । ब्रह्मचय पूयतर सातस योह्ट दिन 
तब प्रयाग बरें । 


७ 
सकोचन योग 
शुद्ध फ्टिक्री, माजूफ्छ चूण दो टो तोला ल | हावकर ढा” तोरा 
करू एव क्टोरेमें घी डालें । गरम करक शंक्‍क्रर डाल्वर रस रूप हा जाये 
तब उपरको चीजाज़ा चूण मिलाबर चनके बरारर गोली बनावें। गोलिया 
गरम रहते हो बनायें नहीं तो नही बन पायेगा । इन गालियापर ऊपरसे 
कपास ( €ई ) ल्पटकर घाका हाथ लगाकर स्थ्रोकें' गुप्तागमम रखनस 
गुप्त भाग मजबूत होते है । प्रसवक बाद होनवाल उपद्रव वायु मिठाक्र 
कमर मज़बूत करता हु। एक्स दो सप्ताह तब ऐमा बरें। चार दिन 


उपचार करनसे यदि गरम मालूम पड ता घोका भीगा हुआ क्पडा वहाँ 
रखें, जलन ज्ञात हा जायेगी । 


घट 
प्रदरविनाशक चूण 
बवूलकी गाद, ढाक्वी ( रेसू ) गाद, माचरस, श्रत्यक सवा तोला, 
गिलाय सत्त्त, शिलाजीत वशलोचन प्रत्येक आधा ताला रूमी मस्तको, 
वगभस्म, इठायचा बीज, इमली द्ीज आधा तोला शखजोीरा दा ताला 
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चीतल्चोनी एक तोला, सबको बारोग करवे मिलावर कपड़ासे छानकर 
बाटलीमें रख छें। चौयाई तोला चूष चीनीके साथ लेकर ऊपरतसे दूध पीर्वे । 
स्त्रियावों होनेदाला योनिरोग, बमज़ोरी, खाव ठोव' होगा । 


द६ 
गिलोयबनकी गोलियाँ ( संशमनी ) 


ताजे रसदार मीम धृक्षपर चढोी पिलोय लेकर उसके छोटे छोटे टुक्ड 
कर लें। साफ धोकर वूटकर सवा सेर लेकर ५ सर पानीमें डालशर 
पवायें। जब पानो सवा सेर ( चोथाई भाग ) बाकी रहे तब हानकर 
ठण्डा करके विवालें।॥ सवा सेर प्रनी छत्मा हुआ फ़िरते माद आँचपर 
पकावें । धीर धोरे मरम होते जब सूब गाढा बन जाये तब २२ रत्तोकी 
गौली बर लें। दिनमें ३ से ६ गोली तक एक बार लें। इस तरह तीन 
बार पानोीसे लेनेपर जोणज्वर अपच मदारिनि, दर्वेतप्रदर पाण्डु, सूगन, 
बालक्ाका ज्दर मिटाता है / छोटे वच्चाको १ १ योछों सुबह साथ देते 
वबारघूदो जैसा काम करती हू। यह सहामनी न० ३ आपा रतल और 
“चदप्रभा न० १! आधा रतल दोनो मिलाकर थोडा पानीके छोटे देकर 
खरलमें बूड छें। मुलायम होनपर धोके द्वाथसे चनेके बराबर गोली 
बनाकर छाँामें सुखा लें। २ गोली दूघसे सुबह साय छेवें । इसे सधमरी 
म० १? कहते हू । बहुत शीतछू श्रोघक और सारक है । पेट साफ करतो 
हू । रकतकों ठण्डा रखती हूं । 


छ० 
दाह, प्यासके लिए 
गरमौमें हू छना, प्यास, दाह, पित्तसे पतले दस्त आना जैसे विकाटा 
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पर, इलायची, चीनो, वशलोचन और चाक, चारा चीज़ाका समभाग 
मिलाकर चूण करके रख । २ से ४ रत्ती भर शहदक साथ सुवह साय देने 
से लाभकारी ह । कब्द्र हो तो यही चूण गुलकादके साथ दे सकते हू । 


७१ 
शीतला 


शीतला सक्रामक रोग हु और भयकर रूपस आता है।यह रोग 
इतना भयकर होता ह कि प्राय मत्यु हो जाती हैं या भाखें नष्ट हो जाती 
हैं। और या तो चैहरेपर हमेशाक लिए दाग पड जाते हैं । जिससे शरीर 
बेडोल और कुरूप हो जाता ह। इमलीके बीज और हलल्‍्दीका चूण 
समभाग लेकर ३ से ४ रत्ती भर ठण्ड पानीसे दिनमें रोज्ध एक बार देवें। 
इस प्रकार सात दिन तक दनस दोतलाको बीमारो नहीं होती यह दवा 
शीतलाक मौप्तममें देनेत बालकाका शीतला नहीं निकलती । 


७२ 
पायोरियाके लिए 


कडवे नीमके पत्ते छायामें सुजाकर फिर एक बरतनम जला 
डाल | यह इस प्रकार करें कि रास न होवर कायलेक समान होवे | एक 
दम बरतनकों बद कर दें। उसकी राख काली होगो । उसे पीसकर 
क्पडेसे छानकर उसमें-से १० ताला ले लें। २ तोला बारीक सेंघा नमक 
मिला लू ओर बाटलोमें भर दें । दात सडते हा, दाढ उखडकर आतरसे 
पीप और खून निकलें तो इस मजनसे बहुत आराम मिलता हू। ताजे फल, 
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नायू, हरा साथ, साहा भोजन छें। दा बार मजन लगावर वुल्ला करें। 
अत्य ते गरम अयवबा टण्डे पटाथ छाड़ दें । 


७३ 
मुँहपरकी कीलकी लिए 

आयुर्वेदम दशागएप नामवी एक दवा हैं। साधारण तौरपर सभी 
फार्मेसिमाम मिलती हैं। आप इसे घरम भी बना सबने ह । मुलहठी, रतन 
जात, दासहल्टा प्रगर, बूठ, सुगाघवाला इलायची, जटामापती, तिरिसछार, 
हल्दी इन दस चौज़ाकी बूटकर चूण बर हैं | गुलावजलम पीसवर रातको 
सोते समय लगाई । कब्ज हा तो प्रिफरा ( हरड बहैडा, आवला समान 
भाग ) चूण आधा ताला रातको साते समय लें। एक्स दो मात्त इस 
दशाय लेपका प्रयाग करें ! यह मरमोसे होनवाल फाडे, सूजन, जलन, 
जहरी जीवाके दस होनेवाले शोय आदि सबपर लाभदायक हैं । 


डे 
बालोके सोन्दर्यके लिए 


तेलमे तले हुए भाँवलाका चूण ८ तोला दरियाई नारियछ ५ तोरा, 
वपूरकचरी, कचूर मोथा सुगरबबाला अगर, तगर, चादा मुलाबफूल 
प्रत्येक १ १ तोला लकर चूण बना ले २ तोला लेकर पत्थरपर गुलाबजल 
था पानीमें पीस चटत्री कर छें। फिर वालापर घिसकर पोछे नहा लें। 
बाल बढानेबे' साथ काल मुलायम और तजस्वी बनाता है । खाली चकत्त 
मिटत हू । पिरमें आवेदाली दुगध मिटती हू भर ठण्डक रहती हू 


श्र घरल इलात' 


छप 
दमाके लिए 
बहेडाझाल २० ताला, गेंश आधा ताला टुद्ध सुहागा १ तोला तीना 
क्या लेव। वहेडाछाल चूण--क्पडछान कर उसाव साथ मिलाकर चौथाई 


तोला मयुब साथ खा्दें। दगास सासी दमताक लिए नियमित सुबह साय लें। 
पट साफ रगना आधवद्यर हू । रातकों भाजन कम करें। 


७६ 
शरीरकी पीडा ( कतरन ) के लिए 

काचदोज आधा ताला, पीपलामूछ चाथाई ताछा दोनाकी बाराक 
बूट लें। अच्छे माटे फॉँचबरीज लेवर खरलम हलका बूटकर अ टरका 
दाना ले छें। दोनाका चूण पाव भर दूधम उबाल । शवक्रर २ तोला और चूण' 
डालबर मद आँचमे पकायें । तयार हानेपर १ तोला घा डालकर उतार 
लें | ठण्डा हानपर हिछाकर स्रा ल। दस दिन तक ऐसा करनेंसे हाथ पाव 
को कतरन अपश्य मिंट जायेगो । शरीरकी पतला धातु पुष्ठ हांगी | रक्त 
बटेगा। भूख लगेगा । दवा चालू रसन तक ब्रह्मचय पालन जावश्यव हू । 


७७ 
चन्दनादि तैल 


चालनवा तेल, बापचा तेल चाल्मोगरा ( तुवरक ) तेल, इन तीना 
तैलाओ़ो समान भाग छकर एक्र बादलोम मिलावर रजें। कांद होनक 
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पहले धरीरपर एवं प्रवारवे धरे पशथ्त हैँ । उस समय सुजली, चमडोता 
सुरदुरापन, बोछ या फार्डवा पुराना दाग इत्यादि चमडाके विवारामें यह 
तेल मालिश बरनेसे बहुत अच्छा लाभ हाता है। बासवार सुजरी बाती 
हो वा भैसका गोबर धरीरपर लगावें। बादमें शरारपर सुखाकर तामने 
पत्तासे उदाला हुआ गरम पानो ले और धराश्या घो डालें । फिर बपइसे 
शरोर पाछार मह तेल छगा दें । छम्ब समयवी खुजलीवी श्कायत भिट 
जाती है। उस सप्य सातकी रम्तशोघक दवा भी घुछ करनी चाहिए ६ 


छट 
| 
अम्लपित्तहर चूण 


गछेमें, छातीमें जलन, खट्टी डकार, अजीण, कब्ज इत्यादि अम्ह॒पित्त 
रोपक रूट्षाण ह्‌। अम्लपित्त महाव्याधि ह। शहरमें विशेषकर अधिक 
छोग जम्लपित्तस्ते पोडित रहते हूं । 

हेरड, पोपर द्वाश, चानी, धतिया, जवास, समभाग लेकर कूट लें। 
१से २ मासा दूधके साथ छेनेसे अम्लपित्त, गछेकों दाह, व और 
पित्त गात होते ह । 


७९ 
पाचक योग 


साधर नौसादर, काछी मिर्च, प्रत्येक १ १ वोलछा 'ुद्ध होग ६ रो, 
सबको मिलाकर २ से ४ मासा नियमित यरम पानीस दिनमें दो धार 
लें। इन सब रांगाका मूल म दाग्नि ह। इस प्रयोगके ढारा खाया हुआ 
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है। ऋपरा पेटादरद धारा २१ 





5" ६१ नोेण खरलमे वूटकर 
तोश च"के साथ उततनो ही 
साय निपकित रुपते रे । सखानेमे 
न लें। दुउस निम्नलिखित लाभ 


4 
पैदाई 





अल कक व 


जा जाठा ह। क्ष बोर मान दतता ह। २०-इद्य घय 


हल्छ लें भा “ठ हुए दाल रच्ष जाते है । 


स-ज-शेयडा दुष्ट करद 
एणाद प्रदाता ह॥ /-+जिउिजक्षा बरी नोंद न ब्राता हां, उराब स्वप्त 
डिलिलि हो नम्बर लिए बहुत डायाय ह। शारगयर सहिताका यह प्रयोग 
ह्यत्रेण हकारोंसे उत्तम हू । 


34 
दाडिमाप्टक चूर्ण 
अनार या दास्मव बीज ८ साटा चोहों हैरे शक ६४ १ ऐप 
तमाहपय सवा सवा ताला खाठ, वालो मौज पी ७ ४) ४४ 


चूण कर बाटरामें भर टें। यट चूण छाछ अंधे 5) है 0 3 
रोग मिठाता है । भूख बराबर छुगठी है। स्तधभी ५५ भी) ) ६१ 
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पहले शरीरपर 
खुरदुरापन, के > 
तैंछ मालिश कर का 


४ बा हु $ त््डा 
हो ता भैसका भर का 5 
पत्तांपि उबाला बल 


शरीर पाछकर यह तें 
जाती है । उस समय 


डरे 
0 
गलेमें, छातोम्रें जलन सर, #; प 
रोगके रूक्षण हू । अम्लपित्त मं, 
लोग अम्लपित्तसे पाडित रहते है है 
हरड, पीपर द्वाक्ष, चानो घर्मि 
१ से २ माता दूधके साथ छेनेसे है।क्‍ 


चर 


८ 
पित्त शाप हाते है । ही हक 
क्र । 
कि हर रु हि 
७९ हलवा 
श्र 549 ह 
पाचक योग हा 


साचर नोसादर, काली मिर्च, प्रत्येक १ १ तोछा 
सबको मिलाकर २ से ४ मासा नियमित गरम परामीर 
के। इत सब रोगोंका मूछ मदाग्नि हूं। इस प्रयोगके द्वाप ७” 


के 
छ्छ भर 


हम 


इन द्वायादों मम भाग ट्र कपडछान चण वर लें॥ १स *? मासा 
चोनो या मयुरे साथ ल । वायु पित्त, कफ्शी उण्टी शा व लाती है । 


८५ 
न मिटनयाल्य सॉसीपर 


साफ मरत्ठी नीलॉफर वासापत्र अमलतास, बारटा टाश यउह्गटा, 
हमराज हन संत्रको समभाग ?कर साटा वराथ करव पटक्र रपर। 
१ ताला क्वाथ ४० ताला पानोम पत्राव। १० ताटा बा़ा रहनपर 
उतारकर »ो नाग बर 7। एवं एफ भागम से २ त्ताटा तब मु 
मिचरर पी जाव। राँसा सूयो खासा बबबा यब साँसावा प्र य् रपा 
तय दनसे सागा मिंट याता हू । 


<६ 
ऋतु दोपपर 


ब्तियामें फ़नु साफ न आना, जल्दों या दर्स जाना, इस प्रवार 
अनियमित मासिक्का खास चिकायत देखनम भाती ह। इसके लिए क या 
लाहाटिवटी उत्तम हैं । साठ सता तोछा, तज सवा ताला, होराक्सीस २ 
ताला ऐलुय ढाई ताछा और गृलकद डालकर गाली बनाने योग्य बर 
छू। ३३ रत्तीकों गोली बनावे । २ से ४ गालो जयया चटनी क्र वा २ 
आना भर पाउीसे सुब्रह जाम रू । कऋ्रतुधम बराबर न आव या पीडा दकर 
भाव ता यह खून बत्यकर पाण्डु, फीकापन वगरह मिदार ऋतु नियमित 


डक 


लाता हू। बमजोरों मिदाता ह। बारस्वरार हिस्टोरियाकी शिकायत हा और 
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चूणका उपयोग कच्चे त्स्तमें श्रेष्ठ है। इस चूणका प्रत्यश प्रमावकारी 
लाभ देसा गया ह। इसका उपयोग मदाग्नि, सग्रहणों, दशतमें किया 
जाता ह। 


डर 
वज्रदन्ती मजन 


बाँवला बहेदा हरड, साठ, मिच काली पापर युद्ध नीलातुत्य, विंड 
नमक, साधव नमक सचल, पतग, मायाफ़्छ, प्रत्यवा १ १ ताला लकर 
सका बारीक चूण बर मिलारर एक बाटलार्मे भर लें। सुबह साथ 
दातपर मलिए । थूक न मिगलें । इमस हिलत दात मजबूत बनत है । 


<रे 
पराचक चूर्ण 
हरड, साठ सचल, लहसुन मुनी हुई सोंफ, कच्ची साफ एक एक 
सोछा लें । सबका चूण कप्डछान कर छ। तीनस छह मास तक गरम 
पानोके साथ लें । पटमें काटता हा या कच्चा आम परिरता हां ता यह 
प्रयोग उत्तम है । पैत्तिक प्रवाहिकार्में गरम पानीसे देवा चाहिए । 


पद 
उलटी नाशक योग 
इल्पयची, लवग, सागकैशर, बेर, सील, प्रियगू, मोथ, च ”स, पापर, 


घर॑त्य इलाव 


इन द्व याकों सम भाग लेकर क्पडछान चूण कर ले। १स ३ मासा 
चौनी या मबत्रे साथ ल । वायु पित्त क्‍फको उलटी श्ञा त होती हू । 


<५ 
न मिटनेवाली खॉसीपर 


साफ मुट्हठी नीछाफर वासापत्र अमलतास, कालो द्राल बडगुटा 
हसशज इन संयको समभाग लछकर माटा वयाव करके यूटटर रख। 
१ ताला कत्राथ ४० ताला पानीम पकराव। १० ताला बाकी रहमपर 
उतारकर दो भाग कर ऐं। एक एवं भागम १ से २ ताला तब मु 
मिलछासर परी जाब। खासा सूखी यासी अथवा जब खासाका बंग न रुक 
तब दनमे थासों मिट जाती हु । 


<६ 
ऋतु दोपपर 


स्त्रियाम ऋतु साफ नआना जल्दा या देरस जाता, इस पार 
अनियमित माध्षिक्ती सास शिकायत देखनम आतो हू । इसके लिए क या 
लोहादिबटी उत्तम ह। साठ सवा तोला, तज सवा तोला, हाराक्रमीस २ 
ताला ऐटुया ढाई तोछा ओर गुल्कद डालकर गाली बनाये यांग्य कर 
७॥ ३३ रत्तीकी गोली बनाव । २ स ४ गोलो अथवा चटनी कर ता २ 
आना भर पानीसे सुबह शाम छ । ऋतुधम बरावर न आव या पीड़ा दकर 
आदे तो यद खून बटाकर पाण्डु, फोकापन वर्गेरह मिटाऊर ऋतु नियमित 
रूता है। कमजोरो मिटाता ह्‌। बारमस्त्रार हिस्टोरियाकों शिरायत ह! और 
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वह ऋतुदाप द्वारा होती हो ता उसके लिए उत्तम हू। इसो प्रकार दुसर 
प्रयाग ऐलियादियटी, रण प्रवर्तिनोवटी यगरह हू। लेकिन वे उप्र हैं 
भौर यह सरल हू । इस प्रयागस पट साफ़ होबर यश्टत लिबरवी क्रिया 
सुघरती ह्‌। मेंद, चर्बा अधिक हो तो नियमित यागराज यूयुरू ३ गांली, 
दिनमें ३ बार और खाना खानेव बाद बुमार्यासव दा बार आधा आधा 
ओऑंस, उतना ही पाना मिलाकर दें। ४स ६ महोंने तब इसवा सेवन 
करें । वायुवारक पटाथ, गोभा, आलू, खार इत्यादि न खाये 


<७ 
अर्शके लिए 
जुद्ध गूगल लकर उस घाका हाथ लगाकर बुटायें ! फिर उतना हो 


लहमुन, भुनी हींग, साठ और नौमका बाज ( अदरकी गिरी ) मिलाकर 
चनेक बराबर गोली बनाकर धूपमें सुख छे । नियमित सेवन करें । 


८८ 
ज्वरकें लिए 
सोठ, मिच, पीपर कट्टु नोमकों छाछ, कुछ वागरमोदा सफ़ेद सश्सो 
इद्रयव, टक्‍्णक्षार, रक्तचादन अतांस आधा तोलछा और रसपिदूर 
३ तोला मिलाकर उस अदरक, तुलसो, सम्हालुके पत्तोतकर रसवी भाजता 
देवें। फिर सुखाकर चूण तैयार कर लें। इस ज्वरसहार कहते है । रग 


ल्वल हानेसे इस लालपुदा भी कहते ह । गादन्ता भस्म १ ताला, छालगुडा 
१ त्ोला दोना मिलाकर बाटलछो भर लें । उसमें-से छोटे बच्चोकों डेढ र्त्ती 
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मयुत्र चटायें। एक्लम जर उतर जायगा । सामा ये उबर सर्दो, दृ पढ़ 


ऐंशा ज्वर सबर टिए उनमे ह। बात्वाइ) सर्दो जवरो तिए पिर्दोष 


उत्तम प्रयाग है । बह्य लिए ना उपयागा है । बडायर लिए ४ से ६ रता 
नर में। अधिर खाँसी टो ता साररशग नस्म मिएछा रुपे 


प्‌ 
0 ्‌ 
स्मृतिव्यक योग 


शरापू प्रा २० ताछा तज ५ ताला मुलनः्ठो ५ ताला, आपग था ५ 
तारा विधारामूए ५ ताख हातावरा ५ तोला ब्राटीपन ६० तोता, 
चोगी ८३ गाए सबसा चूण बर लें। घोषाट आपा तो एकी शाप 
सुबट साय ९पयें। विशेषकर जिस बहुत स्वप्नटोप, धातुसाय, धातुलीणता, 
हस्तताप बगरहस स्मरण रावित कमजार हो गयो हो उतनी छिए अति उत्म 
है । टिमायों बाम बरनवालाय लिए नियमित रुपसे ताभ्रारी । यिटठामिय 
बो० कॉम्पट्क्सके बौ० १ से भा अच्छा लाभ बरता ह4 गायत तुआओ 
सूजन ( यराइटिस ) वगरहमें छाभवारी ह्‌ । 

दूमरा स्मृतिवद्धव प्रयाग 


अखपुष्पो. बायविडग ग्रिल्लाय अपामाय प्रयाग, बय, #रड, शोठ, 
ब्राह्मी हातावरां जटामासों ओर भाँगरा इसे ग्यारह चीजारों ताजा 
ल्‍्कर यूंट हैं ॥ चौथाई ताला घी या द्ाषरव साघ प्रात पल लेवें। 
दवा पानेक पहले पट साफ़ कर लें। जिसवा शारीरिय गंठत ठीक हो 
और स्मरण ह7ाबित क्मज्ञीर हा उसवी लिए विशेष लामटायव, हू । 
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दर] 
ज्वश्हर योग 


ग्रिलोय, पटु पोपर पिप्पलामूल, हरडलटर सोठ, लवग नीमछाल, 
सफेद घादत इन नो वीडाको पूटकर रेस । इसमें बिरायता साढ चार 
ताला मिल्प हें। इस लघु सुल्गम चूण भी वह सकते हैं! महासुटरान चूण 
भा इसीके समात काम करता ह । चौथार तोलाकी मात्रा टिनम तीन बार 
रेनमे अमेई प्रकारका ज्वर मिटता हू। स्वादमें बडुवा लेकिन गुण 
उत्तम हू । 


९१ 
आधी ज्षीशीके लिए प्रयोग 


गोटती भल्‍्म २ ताला और प्रवालपिष्टि १ तोछा, इल्ायचीके दीश 
का चूण ४ तोला मिलाकर रखें॥ १२ रत्तो सूर्योदयस पहलि भर पीछ 
दहोके साथ लें ॥ आधी शोश्षीमें प्रात वालमें आधे भागमें सिर दर होता है 
मौर सूय ढलनपर उतर जाता ह8। मिरददक लिए भो उत्तम हू। सात 
दिन प्रयोग करें । 


ण्र्‌ 
रसायन योग 


आँवला भाँगरा, दाले तिल, चीनी समान भाग ले । ताजे आँवरेके 
बीज निकालकर सुखा छे। फ़िर सबका चूणकर शीशी भर छें। घो, 
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चीनीके साथ बाधा तोला ल । भूख लगतो ह। वाल काले हांते ह। 
इस्द्रियाम चेतना आती हैं। उत्तम रसायन ह्‌। इस प्रकारके प्रयाग धयस 
कर। और जब कोई रसायनका प्रयोग चाल्‌ हो तय सानेमें नमक मिच 
तैल, टाई आदिका परहेज करे । 


६३ 
रखतवर्वंक मिश्रण 


सुबणमालिक भस्म, मण्डूर भस्म, लोह भस्म कासीस भस्म, प्रवाल- 
पिष्टि इन पाचा को १ १ रत्ती लेक्र मधुके साथ सुबह भाम चाटें । ऊपरसे 
दूध पीयें । इससे फीकापन में शाग्नि कमजोरी मिटती ह। हारीरमे नया 
रक्‍त बनता ह्‌। घेहरेपर का ति जाती ह और उत्साह बढ़ता ह। सरल 
ओऔर सस्ता प्रयाग हू। पाण्डु रोगके लिए उत्तम ह। अधिक पित्तश्रकृति 
बालाका कासोस प्रतिकूछ हो तो वह शेप चीजें छेवे । 


थ्ड 
हिल्‍ली बृद्धिमे 


घोकुवारका रस और शहद समान भाग ले ओर एक शोशोम रखकर 
१ महोन ब द रसें। पीछे छानकर बोतऊूम भर ले। उमम से दिनम दो 
बार भाजनके पश्चात सवा तोला प्रमाणमें उतना हो पानी मिलाकर लें । 
तिल्‍्लीको वद्धि रुकती ह । भूख लगकर अन्नका पाचन हांता है । कमजार 
लिवरवालाकों भी उतना ही फायदा करता हू । 
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&५ 
रक्‍तथांवक हिम 


मन तमूछ, मजिए छाल्चादय, धमास, हापपृष्पी गोरसमुण्डी 
गुलाबफूल, गिलोय, वाफ्शापूल, इनका मोटा चूण बर लें। १ तोला दवा 
१० तोल्य पापोम रातमें मिगा दें । दूर दिन छातकर पो जावें। इसा 
प्रतार सुबहका भिगाया सायकालकों पो लें। चोनीवे बरतने मिगाना 
चाहिए। रक्‍तविकार मत्रत्री जलन, सुजछाव लिए उत्तम है 


९६ 
बहुमूत्रताके लिए 


रसप्ति दूर, वगभस्म, लौहभस्म गौर अअ्वभस्म इन चारावो एक 
एक रत्ती दिनमें तीन बार शहदके साथ लें। इस आयुर्वेटमें बगखर 
योग कहत हू । इसक साथ परे हुए गूलरवा चूण आधा तोला शैकर 
ऊपरस दूध पीवें । इस प्रकार फरनस बारम्वार ओर अधिक आतनेवाहा 


मूत्र रक जाता हू । 


क्छ 


पायरियामे 


कपूर और वस्टर ऑयल लेवें। कपूरमें वस्‍्टर ऑयल मिलाकर 
उंगलौसे दाँतके मसूड।पर बराबर प्रात साथ नियमित घिसें। पार्येरियाके 
लिए अनुभूत है! कुछ दिना तक नियमित सेवनसे रोग निश्चित मिट 
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जाता हू। अधिक गरम या अधिक ठण्टा तथा दाँतादा हानियारक थीयं 
त्याग दें 


८ 
मूनल चूण 
आवला, सुरासार पिजारामत्व गांख्, 'ुद्ध फिटवरी, गातल्चानी, 
रीठेवो मौगी, चोपचीनो, दी, राछ गात बतिरा, सफेट चादन घूरा, 
कत्या माजफ्ल इलायची, पराधाणभठ, सत्र चुण कप छान वरवे 
किर चिलाजीत मिलाकर चौथाई तोला सुतह दापहर, सायवाल ठण्दे 
पानीत॑ साथ लेव । दूध व छाटसे भी छ सकते हू । 


रुक रुवकर आजेगला मूत्र सफफ आता ह₹। मूषम आनेवाला पूय 
रुकृता ह। प्रमेहमें भा लाभटायक हू । 


ध्ध 
अभयाभास्कर चूर्ण 


उत्तम हरडका चूण ५ ताहा और एयणभाखर श्ेश ४ भा हम 
को मिलावर धंरमें हमेशा तयार रखें॥ यौया साशा धारी4 2|2 / । 
आमयुवत दस्त, वायु पेटम भारीपन, मे टारि, क्षक/2ा, 4४१५ ७#/फ * 
हू । यदि पठम ज़्याटा दद हां तो हासमरग ४ #ही 4४४१ ४५ 6४० 
पानासे भी दे सकत है । हरडको राख्सम ४७४ *+ 
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१२०० 


श्वासहर मिश्रण 


भपामाम ( चिडचिडो चिचडा ) नामकी वनस्पति छेकर छाटी हेंडियाईँ 
रखकर भस्म कर ले। भस्म ५ ताछा, मुलहठी चूण ५ तोला, 'ुद्ध टक्ण 
क्षार इढ ताला सबको वारीक कर. मिला लें। २स ४ रत्ती टितमें ५६ 
बार मधुके साथ लें। टकण आगपर फुलाकर लेना चाहिए। अपामाग एक 
हांडीमे भर लें और उसका मुह बद कर उपलछोवी आगमें जलावें 

खाँसीमें कफ न निकलता हो और दम चढता हो, विशेषकर बाढका 
की छाती भर जाय ता उसम यह उत्तम भोषध है । 


१०१ 
मृगीहर नस्य-१ 


ऊटवे बोर्ड ७, मनसिल १ मात्ता चवक ( चाम ) १ मारा, वीही 
मिच २१ दाने । सबका कपड़छान चूर्ण बर लें । जब मृगी आब तो मुधना 
चाहिए । उँटव बीडे ठण्डीबा मौसम होनेपर मट्में आते है और नाते 
निकलते है, तभी सुसावर रखना चाहिए । 


श्ग्र 
मृगीहर नस्य-२ 
सेट पूलदाला गनरवे पत्ते सुखावर कपड़ छात खूथ जर लें। 
अपस्मार मुगाय बेशक रामय सुपानस हो धाती है । 
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१०३ 
उत्तेजक योग 


>ीद्ध वुचला, कपूर और मजरघ्वज लें। पहले शुद्ध वुचलाका चूष 
कर लें। फिर उतना मकरघ्वज ओर कपूर लेजर पानवे रसम घोटकर 
११ रत्तीवी गोली बना लें। १,१ गोली सुबह शाम मयूवे साथ या 
मकपनवी मलछाईव साथ छ । ऊपरस दूघ पोव । 


१०७४ 
नंवजीवन बढ़ी 


रसप्ति दूर, लोहभस्म, शुद्ध कुचछा चूण साठ, बाली मिच और पीपर 
ले लें। पहले रससि-दुरका अच्छी तरद् पत्थरव रारऊूम पीस लें। फिर 
लोहभस्म कुचलाका चूण मिला ल। जब बराबर मिश्रण हा जाये 
ता साठ, मिच, पीपर तोताका बारोक चूण करके डाछकर घाट । 
फिर अदरखरे रसमें अच्छो तरह एक दिनतक घाटे । वाद्मम एक एक 
रत्तोको ग्रोली बना ह। २ से ३ गराछा भाजनोपरा त ले । पानी या 
किसी दीपक पाचव' आसव या अरिप्टर साथ । 


यह योग नामानुसार नवजीवन देनेबाला है। रसंतरग्रिणीम इसका 
वणन आया हू । इसको अधिक कार्यकारी व प्रभावक बतानेक लिए 
रसनिदुरकी जगह असली चाद्रोदय और ऊपरको छह चीजाके अलाया 
अभ्रक्मस्म मिलायें और प्रत्येक गालोपर सोनका वक चढावे। इससे 
अधिक छाभ होगा | इस दवाक नियमित सेवनसे भूख अच्छी लगतो ह। 
आमाशयमें पावक रसोक़ा प्रवाह बराबर होता हैं। जाम दोप नष्ट होता 
हैं। खाये हुए आहारका शुद्ध रस बनता हैं। इस ह्रियामें स्तोठ, मिच, 
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पीपरका सयोजन उत्तम है । सामाय रीतिसे साठ, मिर्च, पीपरका संयोजन 
प्रिकटुके नामसे विख्यात है । यहाँ इस दवा प्रत्येक चीज़ १ गोलोका 
१ रत्तीका छठा भाग आता हैं। इसलिए इतनी सूक्ष्म मात्रा २से ३ 
गोली छेनेसे आधा-आधा रत्तो प्रत्येक मात्रा होतो है। जैसे होमियोपपी 
में मात्रा घोडो होनेपर भो उपयोगी होती है वैसे ही यह मात्रा भी अधिक 
प्रभावकारीं होती ह। सवप्रथम पाचनक्र्या सुधरती हूं उसके बा” 
नया रक्त निर्माण होता हैं । इसके लिए रससिदुर छौहभस्मका समोजत 
उत्तम ह। आयुर्वेदिक पद्धतिसे बनायो हुई लौहभस्म थोडी सी भी विहृत 
क्रिया नही करती । वतमान आधुनिक पद्धतिमें लोह आयरनका उपयोग 
करनेसे कब्ज, पाचमक्रियामें खलबछाहुट और मलका रग बटल जाना 
आदि तकलीफाके साथ रबतमें लोहका सयोजन बराबर नहीं होता। 
हमने इस योगमें जो सुधार बताया है वह अभ्रकके सयोजनसे वास्तवर्मे 
उत्तम बना रहता ह्‌। रससिदूर या चद्धादय ये दोना सब रोग हरनवाले 
है । जिस औपधिके अनुपानके साथ दें उसी रोगको दुर करते ह। विकटुके 
साथ आज तो वह रोगपग्रस्त ससारको रोगमुक्त करनेमें बहुत ही उपगोगी 
सिद्ध हुमा हू । 

साठ, मिच, परीपरके सयोजनमें उसे अधिक प्रभावशाली बनातमें 
चद्रीदय, अभ्रक, ओर लौहका सयोजन उत्तम रहता ह। शुद्ध पारद 
भर गबक दोनांको मिलाकर तैयार हुई काले र॑गवी कज्जलीने प्रार्ष 
सोना मिलाकर उसे भट्टो द्वारा क्षोशोमें पकाकर झीणीके गलेपर छाले 
रगश नली आतो ह्‌। इसे चद्धादय कहते है । इस प्रक्रियामें स्वण तो 
सहेमें रह जाता है छेक्न सोनेके बलदायक, मघुर अनुकूछ तत्व, ओंज 
बढ़ानेकी शवित और विपको नष्ट करनेके गुण चद्रोदयमें आते है । चंदोटय 
एक उत्तम सवरोगहर कल्प ह। स्वर्ण बिना ऊपरकी पद्धतिसे बनानेपर 
रससिदूर तथार होता है । यह कज्जलो अग्नि पवव वल्प होकर ज़रान्सी 
भी गरम नहीं है। इसके विपरीत पेटके लिए अच्छा ह। भट्टीमें बनते 
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प्मय गषकु तो उड जाता है कंवठ पारद मोगबाहो हू जो अच्छा 
लाभ करता है । इसकी कोई विक्षेत् क्रिया नहीं होतो । 

इस यागम्र ऊपरको पाच छह उपयोगी चोज्ञाके साथ शुद्ध कुचलाकी 
सूध्ममात्रा बहुत हो अच्छो असर करतो हू । इसक॑ नियमित सेवनसे बहुत 
अधिक लाभ होता है । थकान युक्त श्रमित ज्ञानत तुआको नया बल दनेके 
लिए कुचला प्रस्पात हू। यह कोई विकृृत क्रिया नहीं करता । पेटकी 
दूषित वायुक लिए तो यह बहुत ही गुणकारी ह। अशा त जीवन, चि ता, 
आधिक परिस्थिति मानसिक परिस्थिति व मन अस्थिर होकर विचारामे 
डूबे रहनेसे विचारवाय नामक रोग हो जाता है, ऐसे रोगी प्रतिदिन 
दखनेम आते हु । ऐमे रोगांकी चितासे भो वायु हा जाती है। ऐसी 
दशामें यह योग लिया जाये तो बहुत ही अच्छा काम करेगा। ऐसे रोगिया 
को निद्रा कम आती हू । स्वप्न अधिक हांते ह्‌। ऊधम घबराहद होता 
हैं । मदाखि, भूखका न लगता आदि लक्षण दिखाई पडते ह। हाथ पावकी 
पिण्टलियामें क्तरन, कमर दुखना, निरत्साह शिथिलूता इन सबमे शुद्ध 
कुचलाका असर धोरे धोरे लकिन पूण लाभ करता ह । ऐसे रागियाको 
प्राचनकी मदत्ताका छेते हुए ्राम रोग उत्पन्न हो जाता है। उनको 
साठ, मिच, पीपरका संयोजन लाभ करता ह। इसमें शुद्ध कुचलछाके 
होनेसे ज्ञननत-तुओको नवचेतना प्राप्त होती ह्‌। ऊपरके योगमें स्वरण 
वर्क चढानेकी सलाह दी गयी ह वह सोनेके अथवा चादीके बक 
चढानसे उसका सौम्य, विपनाशक गुण बहुत अच्छा छाभ करता ह। 
हमारे नम्न विचारसे शरीर रूपो यजमें विष उत्पान हाता रहता ह। उसे 
देवास मूत्र बगरह द्वारा निकालनेका प्रकृति प्रयत्त करती ह। चाहे फिर 
जो कुछ भी सचय हो, उसक्रा हृदय वर्गरह नाजुक अवयवापर प्रभाव 
होकर सूजन ( शोथ ) जमा होता ह। इसपर स्वण वक बहुत ही छाभ 
फरता हू । चादीका भो बसा ही असर होता हैं । ये दोना शीतछू हू । यदि 
वक चढ़ानेके अनुवूछ न हो तो इसमें ही चादो व सोनेकी भस्म डाल 
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सकत हू । इस योगमें सभो द्रव्य समाव लेने चाहिए ! विशेषज्वर मायवर्ग 
वाले जो साना चाँदी न ल सकते हा, वे जा सादा नवजाबन याग ऊपर 
बताया ह वढ़ के और उसके साथ आवलेका चण ( जो इवक्रोस बार 
आँवला रसकी भावना देवर तैयार हो, देखें याग क्रमाव ३ ) लेवें। वह 
अम्लपित्त और ग्रमपर भी विशेष छाभ करता है| हस्तलोप, कुटेव, 
बरटी स्वप्न दाप कुसगति, आदिसे जिसका जीवन ह॒तप्रभ हो जाता ह 
जिनके तन ओर मन दाता में क्मज़ारी आ जाता हां उनको यह याग 
सुबह साय तोन तीन गांलो पानीक साथ भाजनोपरा त छेनी चाहिए और 
सादा सात्तिक भोजन लेना चाहिए। इससे यह योग बहुत अच्छा असर 
करता है। इससे प्राह्नतिक कमज़ोरीमें भी लाभ होता है । मद काम इच्छाका 
दूर करता हू । जब तीम्र वासनाके उपद्रव हा तब यह योग लेनके साथ 
सुबह साथ २२ गोछो चद्रप्रभा छोहशिलाजीत युक्त लें | यह घातुआकी 
निमल कर योय दापको शुद्ध करनेके साथ साथ वीयकों ग्राढा बनाता हू 
ओऔर मनके विकारोंको शात करता ह | इसो तरह स्त्रियाकी भी मात्तिक्क 
समयकी पीडा, अनियमित मासिक क्तरन, क्मरका दुखना आदि उपद्तव हों 
तो सुबह भोर साथ घद्धप्रभा २२ गोली भोजनक बाद नवजीवनकी 
३३ गोलो और कुमायसव तथा अशाकारिष्ट मिलाकर आधा ऑँत 
उतना हो पानी मिलाकर ले तो अधिक लाभदायक ह अश्ाल वद्धावस्थाकी 
कमजरीवाले रोगियाके लिए तो नवजीवन रस शआश्षीवद स्वरूप हू 

बढ्धावस्थाम्में वायुदोप प्रधान होन पर नवजोबनकी २ से ३ गाली नियमित 

हेनी चाहिए। इससे लाभ हांता ह इसके साथ गिलाजीत रक्षायव नामका 

योग २२ गोलो सुबह साय और रात को लेवें तो वायु क्तरन साधिया 

का दद आदि सभी ठोक होत हैं । इसमें एूद्ध शिलाजीत _गिलोवका घन 

और गूगुल ये तीनों समभाग लेकर बनाया जाता हूं । ( दें योग 7० १ ) 
मवजीवनरस उत्तम बहटायक हैं तथा निर्दोष हु (ना 0 


| 


शर्म 
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पित्तजनित दाहमे 


गिलोपरत्त, इलापची दीज, प्रवाजविष्टि, मुश्हझोवा चूण, प्रत्यव 
बावा त्ोला, वशछाचन २ तोला सफ्ट च दनबा पूरा है तोला पोती ४ 
ताला सवका घारोक पीसवर वपटछाय बर ऐें। २ भानता भर चार आया* 
भर मघुमें सुबर दापहर साथ तीय बार ऐं । इससे हाथ पविदी गरमी मिटती 
हैं। बहुन सपवितयात्र हाथ पाँव गरम लगते ह । हडडीवा ज्यर जसा लगता 
हे। लकिन ज्वर देखनपर नॉमल रहता €॥। दाह, कतरन, जलन शाव, 
जापजर पितहों खाँसों मिदाक्र मूप लगाकर कमज्ञारी मिटाता हू । 

किगेष टिप्पपो असली बशलाचन प्रयोगम लेना चाहिए। तभा 
फायटा बरेंगा। पित्त प्रश्वतिकी पीतवण स्त्रियाद लिए उत्तम हू। 
गुलक के साथ हनस पायटा करता हू । 


१०६ 
स्तायुक (नारू) के लिए प्रयोग 
यवक्षार, घोमें भुना होगे, शुद्ध सुहागा | सभी द्रव पाकों बारोक पी्से। 


दा आना भर घाम चाट | सात लिन तव सुबह साथ दाना समय छेनेस 
अच्छा राभ हाता हू । ( स्तायुव् नटरवांका कहते हू । ) 


१०७ 
बच्चोके उब्बा रोगके लिए 
पापर काकडासिय यपक्षार और पृष्करमूछ चारा समभाग छेकर 


घः 
रेलू इणाच ९ 


बूटे। दो रत्तो मधु और पानके रसके साथ चाटें। वफ निक्लतो हुई 
खाँती मिद जाती हू । पसझा चलछना--उन्दा रोगके लिए उत्तम हू । 


श्ण्ट 


उदरशूलहर अक 


ताडा हरा पुदीया १ पाव, अजमोद, लौंध, और बडो इलायची अत्येक 
५५ तोला ५ सेर पानीमें रावको मियो दें । सुबह नहिक्ञायत्रत्त अक 
निकाल लें | ४ क्षोशी अक निकलेगा! इसकी मात्रा ३ औँत हैं । दिनमें 
३ से ४ बार लेनेसे पेटक] दुखना, वायु म टाग्वि अरुचि तथा कौडे मिटते 
हू । हजेंका स्तोजन हो तो बराबर लेनेसे इस रोगमें छाभम करता हे । और 
रोग रुक जाता है । भोजनका पाचन बराबर होता है । 


१०% 
ड्रेसिंग ऑयल 

हरड बहेंडा, आँवछा तोनोकी छाल १-१ तठोला, नौमके पत्ते ३ 

तोला, सम्हालूके पत्ते २ तोला, ६० तोला पातोमें कव्राथ करक २० तोछा 

रहे छान लें । गूगुल २ तोछा, राल २ तोलछा, शिलारस २ तोला माम २ 

तोलछा गधाविरोजा २ तोला घिलका तैछ २० तोलछा मिलाकर धोरे धीरे 

पकावें । जब कवर ते बाको रह जाय तो छात ल । उममें ठण्डा हानपर 

कपूर ३ तोला बौर वार्वोलिक ऐसिड आधा तोला डालकर हि 
मिला लें । 

इस तेलमें हजारो गुण रहते हैं ! इधका व्यावह्यारिक नाम पचगुणतैल 
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है यह एवं उत्तम ट्रसिंग तल हु । हमार दगासानम बई वर्षो 
स्वर्योध दयवय पिताजा श्रा गोवादजी भाईको मसश्ञाधित्त मह ' 
दवायानाम, घरमें, कारखाने और हरेक जगहम रतन याग्य है । 
के वामाजित वद्यराज श्री बापालाल माईन रसतावसारकी प्रस्ताव 
प्रगसा की ह। 

कातम पापका आना जल जाना ब्रण, नाडो ब्रण, धाय्र ८ 
छांटी छोटो पु तिया कट जाता चादवा लगना रगड़ लगना । 
इन संयम यह तल अक्सार सिद्ध _आह। धावपर र॑ई तेह 
रुप बहत हुए रक्‍तको व 7 करता है। ब्रणपर मरहमपट्टी के 
स्वभ करता हु । जरट हुए भागपर ठण्डव दता हू ! 

ट्घिर आयाडिन इसक सामन बुछ नहीं । बह जहरारा ह 
शुद्ध ह । इससे धाव बहुत जत्गे भर जाता हू। छाग आइक 
जात ह । न भरनवाला घाय ब्रण तथा जलपर ता अत्य त छाई 


११० 
पीटा झामक तैंल 


उपराबत लिखित तल ज़िप्त प्रक्तर घाव ब्रण चादा 3 
अक्सीर कहा गया हु । उस्तो तरह यह तल वल्ताव किए 3८ 
गया ह। प्रिरिसक पत्ते ढाई ताला, धतुराके पच ढाई तोला सिः 
अजमाद, सुरासात बच, सघन साठ प्रत्यत्न सवा ताला बच 
कुचला, प्रत्येक १० नाना भर लवें। सभा साथम वटकर चटन 
तिलका त्तैछ १ रतल मिलाकर ऊपरतस भस्तालेबी पिंसी हुई 
दें और घीमा आचमें पकाव । पक्नपर उसका रग हूरा भा. जे. 
ऊपरका जाग दिखाई दनपर उतारकर छान ७ । फिर १० 


कपूर मिलाकर खूब हिला छें । दुखनेवालो जगह गरम पानोसे साफ करके 
उत्तपर तेलकों नरम हायसे मालिश करें फिर गरम सेक कर दें । 

बायुके विकारसे होनेवाल्ा शूछ, जगोका जकडना, लक्बा, प्राघात 
कम्प वायु _हड्डौके मासका सूसकर दद होना | मार लगनकी सूजन पोडा 


आहटि व्याधिमें इससे अच्छा लाभ लाता ह । 
विशेष इस तैलकी साल्शिके बाद हाथ अच्छो प्रकार साबुनसे 
साफ़ कर लें। सानेमें इम तेलका लेणमात्र भो नही जाने देना चाहिए । 


१:११ 
स्मानरजन 


गावला, बच, धतिया, चादन, हल्दी, दामहल्दी, लोध, सरसा--ये 
सातो दवा १ १ तोला ओर मूंगकी दाल्का आटा १४ ताछा लेवर मिला 
लें । इस चूणको मठ गरम पानीमें घोलकर शरीरपर घिप्त लें और पाँच 


दस प्रिमिट अच्छी तरह मसल॒कर ठण्डे पातीसे स्नान करें । 
इस प्रकार स्नान बरनेसे चमड़ो साफ ओर तेजलवी होतो ह । ख़राब 


पसीनेकी बदबू मिटकर शरोरमें सुगथ आने लगती ह। चमडोब दद 
मिटकर रेशमके समान मलायम व”न होता ह्‌। गरमोके दिनामें इस चूण 
का स्नान मनोरजक होता हैं। चमडोको मरम सुदर बनानक लिए 


अमिद्ध है 


११२ 
सफेद दागके लिए 
हल्तो, बावची, आकके मूल्को छाहू - इन समो द्रव्यांकों बूटढर 


२ घरेछ इलाच 


वपडछान चूण कर लें। जय उठगाना हा ता गोमूत्रव साथ परासनर दाग 
की जगहपर छगावर हाथ साफ वर लें। इसत बाद यटि जलन माटूम 
परे तो वहाँपर घी लगा 7। इस प्रवारवा दाग ऊार बावयों हली, 
चुबरवा तल या चाठमागराबा तल अच्छा लाभ करता ह । घ्यानम रखनरी 
बात यह है कि सफ़ेट टाग यह कोई कोट मही हु। न्यवहारम हम स्से 
सफप्ेट बाट गत वहत है । ये दन बाज़यों और तुरख तेलया योग हम 
इसी ग्र यमें द चुत ह। ( दस याघ स० 39 ) 


११३ 
रक्‍्तशोचक योग 


मेंहटावे पत्ते काली मिच, हाद्ध माधव तिफ्ला नीमके पत्ते | पहल 
मेंहदीव पत्ते लावर साफ करक सुसा ल। फिर कूटकर चूण करबे ५ 
तोढा रे । बाली मिचका चूण २ तोला ल | शुद्ध म धक १ तोला लें। 
जिफ्ला चूण ६ तोला ल।॥ ओर नामपत्र धोवर साफ बरव उसका चूण 
५ तोला लें। सबका बारोक बपड छान चण २ आनस चार आने तक 
दिनमें २से ३ वार दूप या पानोस छे सबते ह । एवं या दा मासबा प्रयोग 
से रक्‍त्र एकदम साफ हो जाता ह। आजकल एलर्जीको वजहसे रवतविकार 
अधिक देसनम आता हू । घमोरिया ससरा, खुजलो जलन, रवतविकारमें 
यह चूण लाभदायक ह। पुननवारिष्ट सारिवाद्यारिष्ट और महामजिष्ठादि 
बवाय ये तोना मिलाकर रखें । उसमें स भोजनोपरा त आधा आधा औस 
और इतना ही पानी साथम लेवें। खानेमें नमक व द करें या अल्पमात्रा- 
में लें। मिच मसालछेवाले अचार आदि न छेवें। दूध, भात, चोनी, धो - 
जैसे पित्तनाशक सादे भोजन ले। ऊपरके सभी प्रयोगासे रवत विकारम 
झोध्र ही फायदा होता हैं। और हमेशावे लिए रोग मिट जाता ह 
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११४ 
शोयपर लेप 


पुयजवा देवचर, साठ सर्प” सरसा, सहिजस छाछ। सबका बूटडर 
भूष गर ऐ। काजो या गरम वातराग एप. बरनस तमाम प्रताएप धाप 
६ सूझा ) मिटायमे एामारी है । इसका नाम दापष्त एप है । 


११५ 
दाडिमका शरबत 


मांठ ताझे दाडिम छरहर उतरा रस निकाल । २ भाग रसमें ३ भाग 
सोपो मिलागर परवागर गाढ़ा चाश्त कर एें और उतारवर छाने हैं। 
आपास १ तोला दिनमें ३४यार पानोमें या यह हो डे सकते हैं। 
घबराहट पित्त, दस्त, दाह जलन भ्रम चक्कर क्षात होता हैं, मल बेचा 
हुआ होता हैं । दोपन, पाधा आदि जरिया तैश हाता ह। घवितवधव हू । 
दौपत्पावस्थाम उत्तम है । व्यापितें बाद शरीरवों हाजित देता हू ! 


११६ 
कामदुधा रस 


प्रवाछृपिष्टि गेढ, मोतोविष्टि विलायसत्व, कौडोमस्म, शस्तभस्म, 
मुक्ता'ुक्तिविष्टि समी द्वव्याक्रों खरहमें अच्छो प्रकार घाट लें। २ 
२ रत्तो चोनी और जीराक साथ देवें । 

अम्लपित्त ( पित्तकी अम्लता ) बढनेपर अच्छा काम बरता है । पित्त 
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बढनेपर चयकूर आबे तो बहुत लाम बरता ह। हड्डाम जोगज्वर हा ता 
लाभ करना है। कामदुधारसका यह पास प्रकार ह। साम्ा ये तौरपर 
ग्रेहधका आवरछारमक) भाववा दक्र तैयार किया जाता हू 

कामदुधघारस पित्त झमहक लिए उत्तम ह। उपरवा योग हाससे 
सोम्प प्रवाल्पचामृत जत्ता बन जाता है । 


११७ 
जीतवलावे बाद ठण्डकृके छिए 


नामछाल परवलके पत्त वासापन, गिलाय, निफशा सरछाल, 
चादत सभा द्रव्पाका मादा चंण करके र॥ वोटा माराचण ४० साला 
पानोम वयावें बाटम 2० तोला रह जाय ता उसके ८ भाग कर ए४॒। 
तीन तान धण्टेके बाद पाये + 

शातवा सुनी रतद्ा तथा अय रमतविक्तरम जाया हई गरमी 
मिठाकर ठण्डक देता ह ओर रक्‍त्र साफ करता हू । 


११८ 
बालरहित साली जगहपर ( गजके लिए ) 

जा रक्त खीचनक लिए प्रयागम लत हु (जाक ) उह लाकर 
सुधाऊर चुूण करक एकरर राय कर ल इस रातम गवतावाय तल 
मिलाकर मलहम जया बना ल | खाली हुद जगहपर मलखम लगाव थोड़ 
हा समयम वाल जमन त्गगे मलहम बयात समय हाथ त छगावें । मरहम 
प्रतिदिन छहे व साव घण्टक बाट घोकर साफ़ कर ले और नारियल 
का ते छगांव । इज्रर॒प्तक लिए बेढिपा है । गज सदृटा यह राग है + 
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दाढ दुखनेपर 
भाँगरदे ताज्षे रसको बूँदें कानमें डालनेसे दाढ़या दर्द तत्काल बंद 
हो जाता है । छेविन यह तात्वालिक और क्षणिक उपचार हू, अच्छी 
तरह चिवित्सावे लिए दतयद्यकों दिखा लें । आगे लिया हुआ गुलाबी 
दतमजन भी अच्छा वाम करता हू । 


१२० 
कण्ठ-रोगो में 
पिपरमीण्टके पूछ ८ रत्तो, कापफड १० तोला मधु १५ तोछा। कायफल 
१६ गुना पानीमें पकाकर ४० तोला बाकी रह जाये तो छानकर फिर 
पकार्वे, जब राबकी तरह गाढ़ा हो जाये तब उसमें मधु और पिपरमोण्ट 
के फूल मिलाकर हिछाकर 'ीशी मर ले! दालाका द्वारा दिनमें ४६ 
बार गछेमें ऊुगावे । गलेके अआदरकी सूजन, टॉ छल, काक्डा बढ़ना 
आवाज्ञ बठ जाना, खाँसी वगरहमें बाह्य उपयोगांके लिए उपयोगां। 


जहरीली नहीं है तथा निर्दोष ह । 


१२१ 
अद्वगन्धा कल्प 


त्रिवग्मस्म आघा तोला, असगघचूण १० तोला । पहले अश्वग॒धा 
का चूण कर फिर भस्म भिला छें। डेढ मासा सुबह साथ दूधके साथ 


द्द घरल्य इलाज 


स्त्रियोंकों देतसे प्रदर, अनियमित मासिक, स्राव और प्रसवक्ा दद मिटता 
है यह एक उत्तम बलदायक कल्प स्थ्रियाके लिए हैं। गर्भाशयकां गुद्धि 
करके गर्भकी स्थापता करता हैं। अक्षचयक साथ २ से ३ सास तब 
नियमित लिया जाये तो उत्तम है। 


श्श्र 
गुलावी मलहम 


सुफ्टा १ तोला कपूर १ ताला, सिदुर ६ मासा चदन तेल डेढ़ 
तोछा और सी बार घोया हुआ घो प्राव भर । सभी दवाइयाकों अच्छा 
तरह मिला ले यह गुलाबी रगका मलहम सभी प्रकारकी खुजली याजमें 
अनुभूत है। किसी भी प्रकार खानेमे मलहम न जाना चाहिए रूपानवे 
बाद हाथ और नासून साफ़ कर लें । 


१२३ 
गृत्सी ( सायटिका ) के लिए 


सुरजान, साठ, साफ अजमोट प्र श्ेक ५ ५ ताटा, मल्लसिदूर चौथाई 
तोछा । पहले काष्ठादिक ओपधियाका चुप कर & । फिर मल्लसि टूर 
मिलावें । ४ रत्तीस १२ रत्तो सुबह साथ गरम पानी था ग्रायके दूधके साथ 
गृद्धयी सायटिकास लें । इसम मल्लसि'दुरकी मात्रा सूद्म होनेसे तिभयतासे 
प्रयोगम ते सकते है । 
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श्रड 

>> ध्ज 

वल्यपौष्टिक चूण 
ताप्मस/ठा झतायरों सातमे; काचबोज बहमनरात, अश्वणघ 
विशरीकार गोसर साठ इय सभोदब्याका घूष कर लें। चौथाई या 
आया तोसा गरम घाराप्ण दूध साय छें। इगस दारीरवी घानु शुद्ध और 
गादी बनता द। धवित आती हू । चानतातुआमें जागृति आनी है मर 

पुरुपावचवित बढती हू । 


श्र्श्‌ 
जजीणनाशक योग 
साठ, दाडमक मोज, एप९, हरड सयकों बारोव बूटवर कपडछाव 
घूण कर छें। फ्रि योंबूके रस्म घाटकर २२ रत्तोकी गोली बना लें। 
भाजवापरात २२ गोला लगसे साया हुआ ठोरसे पचकर भूख लगनो हू 
ओर अग्निमा चता मिटती हु ॥ 


१२६ 
शूल नाशक योग 
सचर नमक, होंगे साठ तीनाका बारीक चूण कर ७ ] साठक चूण 
की फ़ॉट बना लें। बर्षात २ आते भर साठको १० ता० उबहते पानी में 
डालकर उतार लें ठण्डा होनेपर छाव ले. ऊपरक चूणका २ रत्तो उसके 
साथ लेबें । कफ वायुसे पैदा हुआ हृहयााछ, कमरशछ, प्रोठका दद, 
कमरका हद मिटता है । यूछ नाश्क है ! 


ध्फ घर, इलाज 


श्र७छ 
प्रभाकर गुटी 


सुवधमाक्षित भस्म लोह भस्म असली वशलोचन, शिलाजात सभी 
द्रव्याका समभाग लेकर उस्च अजुन छालके ववाथवी भावना देवें, फिर 
त्तयार होनेपर २२९ रतीकी गाली बना ल ह गालास २ गाली जजुन 
छालक्वाथर्क अनुपातसे खिलाव, सभी तरहके हलयरोग, दरामा व्त्यादिम 
फायदा करता ह यह एक खास, ननुभूत प्रयोग है । 


१२८ 
रज शुद्धि क्वाथ 


चौलाईबकी जड़, गुलाबके पत्ते, गरेरू प्रत्येक आवा आधा तोला कपास 
के मूछः दो आता भर तीन बपका पुराता गुड, सभी द्रायाकों हे पाव 
पानीम पक्‍ावे । एक चोथाई रहनेपर छाय ल, यह क्याय प्रतिदिव प्रात 
तोस दित पोनस स्थत्रियाकों मासिव खुलासा आ जाता ह₹, अदरक टोप 
दुर हाकर गर्भाषय साफ होता है । 


श्र 
बग योग 


अगुनछाछ चण १० भाग रससिदुर १ भाग, बगरभस्म १ भाग इन 
सयक्ा एकत्र कर करू, संमलके मूलव रम व क्वाथम घाटकर २ २ रक्तीकी 
गोली बना ले. २२ गोली सुबह साय देनसे स्वप्तशप, प्रेणबम घातुका 
जाता व वेमजारी मिटाता है, सूत्र जानेवाली चवकरकों भी घराता हू । 


घरेल, इलाज हर्ष 


१३० 
एडादि चूर्ण 
इल्ययची ( छोटी ), शुद्ध विछाजीत, पीपर, पापाणभेट ( पथरचूर ) 
इनवा चूण बरके २ आना भर नारियलबे पानोसे पोनेपर मूत्र एकदम 
साफ आता हू । प्रमेहके लिए उत्तम हैं । 


१३१ 
बाजीकरण लेह 


सिंघाड़ा और थाराही (विदारी)बदका चूण ५५ तोला लें फिर भीर्मे 
भूनकर उसमें सवा सेर दूध, आवश्यक्तानूसार चीनी मिलावर मद आँवपर 
परयावें। जब गाढ़ा हो जाने तो लवग, पीपर, तज और गधली नागबसर 
का चूण सवा सवा ताला मिलाकर पकाकर अवलेह बना हें, चाहे पाकके 
सम्रान रखें | प्रतिदिव सुबह सवा तोछासे ढाई ताला, दुधके साथ हें, 
इससे दारीरप्ें धवित बढ़ती ह । स्तम्मनगक्ति बढ़ाता ह । 


श्श्२ 
बृद्धदण्ड चूर्ण 


सफेट मूसरी, विलोयसत्त्व, कौंच-बीज, गोखरू सेमलके मूलका छाठ 
और आवल्य सम भाग लेकर इमामदस्तेम कूटवर सबके बरावर चीनी 
मिलछावें । आघा तोछासे १ ताल्प दिनमें २ वार दूधसे लेतपर हाथ पावकी 
जलन, वतरन भोर दबद्धादस्थाको कमजोरी मिटाकर धरीरकों बल 


देता हू ॥ 


छ्6 घरद इलान 


१३३ 
आन्त्र-वृद्धि ( हार्तियाके छिए ) 
सचर, करजबीज, हरड ६ तोला, सोवा अजमोद, होगे, साफ, 
छुहारा, वायविटग, हिमज, पुदोना, इद्धयव, बडी इलायची, सफेद मिर्च 
प्रत्येक ५ ४ तोला, सनायपत्तो ६ तोला | प्रत्येश वस्तु आगपर सक्‍कर 
सबका बारीब चूण कर लें चोथाईसे आधा तोला दा बार लवें। वायु- 


शमनक लिए उत्तम ह। बहुताको इससे लाभ हुआ ह्‌। इसक साथ 
आरोग्यवद्धनी ऐनसे अधिक लाभकारी होता हू । 


श्रे४ 
मलशणुद्धि योग 
काछा नमक १ तोला, सनायपत्ती २ तोला य्ठीमधु १ तोला 
निशोध १ तोला, काहाटाना १ तोला सब मिलाकर ६ तोला वूटकर रस 
हे । रातको सात समय चोयाइसे आधा तोला तक लबें और उपरसे पानी 
पी छ। ध्रात इसके सेवनसे एक दस्त साफ आ जायेगा, वातप्रह्ठतिके 
स्त्रा पुरुपाक लिए विशेष अनुवृछ रहता ह्‌ | वायुका अनुलोमन करता ह। 


१३५ 


रामबाण अक 
साठ सोफ, पदोना, अजमाद प्रत्येक १० १० तोला ल पानी ८ पर 
ल। अक निकाल लें। चार शोशा कर्क निकलेगा | ढाईनडाइ तोला उतना 


हो पानोके साथ ले । उत्तम दोपन पाचनके साथ साथ पढकों दूषित वायु 
मिटाता हू । 


घरल इलात ७३ 


(३६ 


सोमकल् वर 
इन भूष्ठ> रे, पृष्ठ रगृल, ग्रोम, गंगा [ बदला बेलेडा 
हि 3६४५७ करो सगभाग टकर वाराह्र त्मा्े 37 
3० कद डे 


३२ हे राह दिपम वोय कर देवग मा खारों 
१७३ १७४६ हो पर है। गह बाशीरी दवा ह, रतन 


४ इह३ सपर ते सरते €ै। 


१३७ 

कड॒ वा चूर्ण 
“0६ | 0श, मामेजवा ( पड़वो ताइ ), की 
५ करे शो+, बायजोपा, गुलावफूल है | वाया छाए 
ब० ₹३ हे इ हशोण हैेइ- साय पानीय हैं। मपुतक्षे 
३३ सच्द कतेशने रारूस्यो बमगरतीह। पाव पर 
६८७ - भोदेक, अल रशार भो श--पीहोफर, गारा ई 
* ६ «७ घेरे॥ झतारच्तो, शोयलयोनी, उताव ही 
६ ६० ९६ ,६५ ई६१-१ है तोहा गराब (९ हर रा 

अल कर इप्ह रेध है. पेपावर्ग । 


ह..॥ 
हक 5 हैं. करु5 
«&% 8७%: 55% कै | 


होराबोछ, मज्जोप्तार गूग़छ, लाप्रछाल, ईशस, माजूफ्ल इन मब 
द्रब्याकों ५५ तोरा और आमाहल्ये २० ताला झेबर सबबा मांटा 
च्‌ण कर से | 

गरस पानाप्त मिलाकर जहाँ चांट उगी हो चहाँ लगारवें, विस्ती प्रवार- 
की भीतरी चोटम छामतायक हू । सूजन, पीड़ा छलोई आदि फिटाता है ) 
साध मुंड गयी हो ता भी आराम दत्ता ह। फस्ट एड इन आय अर्थात 
आपयुर्वेस्मे प्राथमिक चिकित्याके रूपम उत्तम प्रयोग ह। आग एसे हो 
प्रयोग ड्रेंतिंग तेछ ( प्रयाग क्रमाक १०२ 4११० ) और चाततामर तेल 
भी दिप्रा ह ३ 


१३१५ 
वातनाशक सूगुछ 


लटमुन, "ुद्ध हिंगुल, हीरावाल, गृगुल प्रत्येव ५ ५ तोला, अ्रगधा 
का चूण ढाई ताला सवेको घाटकर चनक बराबर गाल बनावें। २ २ गोला 
पाली या दूधके साथ दनेसे सई धत्रायु और बायव ददके लिए बहुत पाभकारी 
हू ३ से ४ महोन तय अपोग करना चाहिए १ 


शेड 
तोतलछापन के लिए योग 


बच गेह साफ याट सुलहटी अकरकरा इजायचों मिश्रा सबको 
समभाग ल्कर जूण कर ७ और पानीमें घाटकर २२ रत्तोकी गोली बना 
से । लिनम ६ से ८ गोली चूसनी चाहिए । एवं एक गालो एवं बार चरें 
इस प्रतार २ से ३ महोन तक प्रयोग करनेपर तोतलापन मिट जाता ह ) 


घरेलू इलाज कद 


१३६ 
सोमवल्प चूर्ण 
+. मुलहठो, पृष्क रमूल, सोम, वाया ( अड॒ गा ) मे पत्ते और छाहीमपत्र 
भारगमूल गयगो सममाग लेगर बारोग चूण मर एें। ४स ८ रक्तो 


दहदर सांप च्निम तीय बार दनससे हमा, राँसों, कक्ष, और श्वायर 
लिए उत्तम ओपध है ॥ यह गा"मीरो दया है, शामछता सामकी वनस्पति 


भी इसमे साथ छ सवत # 4 


१३७ 

कड है" 

वा चूण 
ग्रिरोय, घिरायता, मामजवा ( कड़वो नाइ ), सीमछाल, वित्तप्रापडा 
प्रह्येत़ ढार्र ढाई तोला, सागरमाया, गुलावपूलछ १ १ तोला सबका बारीव' 
चूण यर एं, घोयाई तोला सुबह साय पानीमे लें। मघुमेहके लिए आराम 
देती हैं । मूत्रमें जानवाली शास्त्रकों कम बरती ह। प्याप्त मिटाती ह। 
इसके साथ नीचेक्ता ठण्डा बयाथ भो छें--नीलोफर गाजवान, गुरावफूल, 
का"ती, बनफ्शा ग्रिलाय सनाप्रपत्तो, रातछए्चीनों, उनाव सबका मोटा 
चूरा वरके वयाथ बना छः सायवाल १ ताला क्वाय १० तोला पानाम 
भिगा दें, सुबह छामकर पी जायेप ठण्टक देता हू पेशावमें रवरर जाने 


बालेको आराम पहुँचाता है ! 


रि १३८ 
अस्थिसधानक छेप 
ऐडिया ( ऐलुवा ) मेंदालकडी, क्टिकरी, रेबदचीनीका 'रीरा, 


छ्र घरेलू इलाव 


हीराबोल सज्जोखार, गूगल, लाध्र्चाई ईनस, भाजूफठ इन सब 
द्रब्यातों ५५ तोला और आमाहलगे २० ताला लेकर सबका माटा 
चूण कर लें। 

गरम पानीम मिलाकर जहाँ चाट लगी हो वहाँ छगावे, विसा प्रकार 
की भीतरी याठम लाभदायक है। सूजन, पीटा छलाइ जादि मिटाता ह 
सा घ मुड गयी हो ता भी आराम दता हू। फस्ट एड इन आयुर्वेद अर्थात 
आयुर्वेदय प्रष्यणिक विकित्साबे रूपम्न उत्तम प्रयोग ह। आगे ऐस ही 
प्रयोग ट्रेसिंग ते ( प्रयाग क्रमाक १०९ ब११० ) और वातशामक तेल 
भी दिया है । 


१३९ 
वातनाशक गूगुल 


लहसुन गुद्ध “गुल हाराबाल, गृगुल प्रयेव ५५ तोला, अश्वगधा- 
का चूण ढाई ताला सवको घाटकर चनेके वरावर गालो बनावें । २ २ गोली 
पानी या दूधव साथ दततसे सा घवायु और वायुफ् ददक लिए बहुत लाभकारी 
है, ३ स ४ महोने तक प्रयोग करना चाहिए ॥ 


श्ड० 
त्तोतछापन के लिए योग 


बच गेर सौफ गो” मलहढ़ो नकरकरा इलायची, मिश्रो सयको 
समभाग लेकर पूण कर ले और पानीमें घाटकर २२ रत्तोकी गोलो बना 
छ। दिनम ६ से ८ गोलो चूसनी चाहिए । एक एक गालो एक वार चरों । 
इस प्रकार २ से ३ मटोन तक प्रयोग करनपर तोतलापन मिट जाता है । 


घरदू इसान छ्ड्े 


१्ध१ 
पेचिश ( मरोंडा ) पर 


मायापठ, लाश्मिछाल, वैबगांल, आँवला । सवा चूण बर हें, 
चोयाई तोछा प्रात न्याय 5ण्डे पानोसे ऐनेपर दस्त ऐठन भर आमलोपमे 
तुर-त आराम करता हैं। छाछगे साथ छऐवें तो नये रक्तातिप्तारमें भी लाम 
मरता है 


रष२ 
वायुगोलेके लिए 


थघुद्ध हींग १ होछा बालो मिच १ ताला, सै'घव ५ त्तो०, जीरा ५ तो०, 
गुड २० तोला, पहले काप्ठादि द्रब्याको वूटकर चूण कर ले। उसमें गुडका 
मिला हैँ । ौधाई तोला, स्वच्छ गरम पानोसे लेनसे उदरशूछ, अफरा 
और वायुगाछेकों मिटाता हू ॥ 


१४३ 
दिमागको कमज़ोरीपर 


बादाम ५ दाने, पिस्ता ५ दाने, इलायचो ४ दान, छुद्ारा है, गास 
का मबसन ५ ताला, घीनी ५ तो ठा, बाल्यम पिस्ता, छु़ारा रातको पानी 
पियों दे सुबहवी बाहाम पिस्ताका छिलका उतारबर छुशरेका बीज 
निकालकर सब द्राप्राक़ों पास लें और मकखनम मिलाकर खावें, प्रतिदिन 
को यह एव सात्रा ह। २१ से ४० दिन तक प्रभाग करें। दिमाग्रकी 
कमजारी दूर करता है । वित्त भ्रस न कर शरारमें वक्ति लाता हैं । 


रे घरल इछात 


6८ 
मेँहत्रे छठाटोपा 


के था २ माला वपूर ? मा, टॉयराव से टा उाताओा मिटावर 
छालापय' छपर टगाद जाहा मिट जाथग | ग्रह और सुटागा (टठ) समयाग 
मिलाकर मठ थे लाभपर उगाय। खत साथ साथ टारारका गरसा बस 
करन आतारा साफ़ रससतो रिए. आय टिस हुए झाति प्ररग आटि 
चूण एन नावश्यक है । 


श्ड्ष 
लछवणविरेचन चूर्ण 


हवणभास्कर चूण स्वादिष्ट विरेचन चूण दाना चूण प्रसिद्ध ह। 
सब जगह मिल्त है । दोनाको सम भाग लेवें । रातका सोते समय चौथाई 
स आघा तोला तक रुण्डे पानोक साथ छे, रसस- 


१ पंटवी वायु कम होती हैँ। २ म दाग्ति मिटती हू । ३ पठ साफ 
होता हू । ८ अश्ञ ( बवासीर ) में आराम दता ह। ५ ज़्याटावर पटकी 
वायु और पित्तके विकारावी नात करता ह।६ स्वाटम रचिकर हू । 
अदृचिका दूर करता ह 4७ दा बहुत ही उत्तम चू्णोका मिश्रण हानस 
पटवा लिए दापक पाचक सारक और शामक प्रभाव बरता ह । 


यह बहुत उत्तम प्रयोग €। आप अपन दवापानेम प्रयोग बरें, घरम 
प्रयाग बरें, अवश्य टाभ दंगा । 


घरलू इराव छ५ 


१४९ 
कोप्ठशुद्धि चूण 
समायक्ों पत्ती, अजमोट प्रत्यक २२ ताला, साचर नमर १ तोला 
सबको वूटकर बारीव वर लें । 


चौयाईसे आधा ताला तक गरम पानीके साय रातज्ञों सोने समय छेन 
से दस्त साफ आता हू । कज मिट जाती है । 


१४७ 
स्तनपाकमे 
किसी एक भो कारणसे प्रमूता स्त्रीक स्तवमें गांठ हो जाय पके, ज्वर 
बावे या पीडा होय। तो उप्के लिए नाचे ल्खि उपचार लामदायक 


होते हैं । 

१ जेतुनके तेछका गरम करके उसम पीली माम मिलावें । जब मछ 
हम जैता हा जाप तब उसे स्तनपर छगावें । स्तनपराक मिट जाता हू । 

२ जीरेको पानोम पीसकर गरम करके स्तनपर लगावें। 


श्ड८ 
तिल्लीवृद्धिपर 
१ इद्रयव और वायव्रिडम सप्रभाग साफ़ करके लेबें। कूटकर 


कपडछान चूण कर मथुमें मिलाकर चनेके बरावर गाली वनावें भौर सुखा 
रू । ४ गोली पानीसे प्रात टेवें | < दिवका प्रयोग करें। बढो हुई तिल्ला 


में बहुत अच्छा लाभ करता हू। 
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२ इसो ग्र यमे धोकुवारके रसका प्रयोग लिया है जा कि बहुत लाभ 
दायक है । 


३ सरफोकाक़ा क्षार ७ ४ रत्ता सुबह साय कुमायाध्वक साथ प।नस 
लाने हाता है। भोजन वाट युपायासय थीवें । प्रात साथ दाता समय 
दुमायायव रू । 


१४९ 
रामबाण मलटम 


यह एवं एस मरहमक्तय प्रयाग हु जा चमत्कारिक प्रभाव करता है 
बड़ बड हस्तरकम विधारत जिस असाध्य समझकर हाथ पायया अब 
भाग कटवानवी सूचना ( सलाह ) दे दत हु बहा यह मलहम एक दो 
वारकी मलहम पट्टीस लाभ करता टुआ देखा गया हू । एक्लम दे सिट 
जाता ह ) सफेद कत्यायौरसफेतट राल १ १ तोला नीलातुत्य (तृतिया) भर 
फ्लिक्रा चोबाई तोला लें । सबका बारीक चूण कर ठ ) १ तोला पानो, 
६ तोला तल मिछाय । चॉनीमिट्लोक वश्तनम हिलाव । उगरीस घुमाकर 
फ्स पटा कर और ऊपरक द्रत्याका चुण मिट >। साथ साथ मथत जाये । 
चूण मिल्ल जानपर खूब सथ और चौट मुहवा शीचीम मर द । घाव समास 
मल>म बन जायया । 

विस भा प्रवारव जसम, ब्रणम, पहल मे मत्र पच्चायाऊू गरम पानीस 
घोये साफ हानेपर थाइा सलहम जेवर पट्टीपर लगाव और बाघ दें, पट्ीबे 
बोचम एक छिद होता चाहिए जिसर द्वारा पोप निकट सर । ब्रणमें वीप 
अधिक हो ओर धडक ता एक दा पट्टी अधिक ठगानस आराम होता ह । 

यह मल्हुम अवमार है बोर अनुभव घिद्ध ह। 
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१५० 
मेदरोंग नाथक योग 

अपिरेशा घृष २॥ तोसा, यावघोढा भूष २॥ शोएा, दिलावदोल्य 
५ तोछा, गयगे पहले विस्टघरद्ठाल्य पौसवर फिर दाता दमस्याशें मिलावर 
संगराज स्वस्ममें एक हिय धुटायें । बा*में २२ रत्तीरी गोला बनायें । 
१ से ३ गांठा थायोे साथ सुवहवन्साय लेनस बेटा हुआ में” कमंजरय 
दरीरका परयोदा बम मरसा हू। मह परागु घद़ बनती € । पुरासा मोड़, 
शाम रोग, से” विश्रार भिटने हू । 


१५१ 
शीतयरीयं वटी 
विपछादशा पतसत्य और धद्धश्रमा छांट टिलछाजोत युदत दोनोंको सम 
भाग ऐफर पूरे । २२ रक्तोकी गोलो बनाकर २ गांलो दिनमें २ ३ बार 
दें। दारीरवी पावुआकरो गरमी, हाय-पाँवयों गरमसो, प्ररुज्ञ, जलने स्वप्न 
दोप, पित्तदोष मिटावर रीरको ठप्डर पहुँचाती हू । यया नाम तथा गुण 
ह, पुरुष स्त्रो दोदा व्यवहार वर सकते हैँ 


१५२ 
सर्वरोगहर योग 
हरडछाल, वहेडाछाल, गेल, लवग, आँवला, इलायचा, घुद्ध हिंगुल 
प्रत्येक १ १ ठोला लेकर कूटकर नींबूके रसमें ३ विन घाटकर २ रत्तो- 
भरकी गोली घना ए॥ १ से २ सोलो तक मात्र! है । 


ष्घ घरेद्दू इसपर 


१ वायुमे मधु और पोपरके साथ दें । 
२ पित्तमें चीनोके साथ दें । इलायची या जीरसे दे । घीके साथ दें । 
३ कफप्रधान रोगामें अदरखके रस और मथुके साथ दवे । 


यह प्रयोग वायु पित्त, कफ तीनाकै विभिय दर्दो्मिं काम आता है । 
अनुपान भेट्से अछग अलग रोगामें लाभदायक हांता ह। वायुके लिए 
बस्ति ( एनिमा ) और तेल श्रेष्ठ उपाय ह । पित्तके लिए धी और विरेचन 
उत्तम हू। कफफ़े लिए उल्टी कराना गौर मधु उत्तम ह | धाजकल वमन, 
विरेचन, वस्ति आदि क्रियाएं रुप्त हा गयी हू । 


१५३ 
अण्डवृद्धिहर 


छाटी हरड ( चिवा ) १० तोला, भावला ५ तोला सुराखार 
२ तोला तुत्य, (तूतिया ) सवा तोला। सबको साफ कर छा । पहडे तीना 
द्रव्याका बारीक बूट लें फिर तुत्थ पीसकर थाडा पानी मिलाकर तीना 
द्रब्योवों भी साथमें घाटे । फिर दूसरे दिन पानीस घाटकर मोट बेरके 
बराबर गांला या सांगठी बना लें। 


यह सोगठी पत्थरपर पातीके साथ घिसे फिर जहा सूजन हा अण्ड 
विपर लगायें । चोट लगनेपर, रगड, जोडाके दद रस या अय किसी 
प्रकारसे हुई सूजन तुरात मिठती है । यह एक उपयोगी प्रयोग ह। घरम 
तैयार रखें। एलर्जी या बाहरके सूजननपर अक्सोर ह। प्रथम तोना 


दवाआको मुत्यके पानोमें और दूसरे दिन सादे पानीम घोट लें। प्रयाग 
साया व सरल हू । 
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पड 
कामलाफी मुफ्त दवा 


शरट्टेरमे जब कामला फठ तय कामलाको मुफ्त दवावी पुड़िय 
प्रयोग चाँटत दर्से जात्त हैं। इस प्रयागस अधिवतर ६० से ८० 
उपरि छाम होता दखा गया ह। आधुनिक-तवोबा वैद्योक पास 
पफ्ामलछावी दवा ही नहीं है । इसक लिए एवं शरल प्रयाम दिया जाता 

बलो चूना मप्र साथ सानस या दहौवे साथ लतस बा 
मिटता है । 

ऐस साद भ्रयोगोम यह ध्यान देन योग्य ह कि तऊू, घी, * 
अचार आटिका परहेज रखें। नारियलका पाना गतवा रस, च॑ 
सासरा, पतलों छाछ नीबूत्ा हारबत आदि लः। इस पुस्तकें » 
कामछाक लिए टिय हुए प्रयाग हू । इसा रीतिस क्षार भा दते 
बहुत मे लोग यह समझत हू कि कामछाका कोई दवा नहीं है। काम 
अनक प्रक्रारका हांता हूं। बराबर घ्यान ने देनस फामलामे स कप्रली 
जाती हू 


१५५ 
मनो रजन चूण 


साधव, सफेद जीरा भुना हुआ २ तोछा, भुनी हीग, साइट्रिक एसिः 
( नीदूका क्षार ) स्याह जीरा भुग हुआ १० तोछा सफेद पुलना 
ताला, मिच वालो २ तोल्‍्य, दाडिम बीज १६ तोला, चावा ४० तोल। 
सबक्नो अलग अछूग बूटकर मिलाकर शौझाम भर लें, चोयाई ताहा, 
१ गेटँकी कड़क रोटा 


घ्० घरदू, इलाज 


पानोध्ते दिनम २३ बार या जछरतके समय ले । इससे भूख छूव लगती 
है। सामेमें यह स्वादिष्ट हूु॥ मादाग्नि और अरुचि मिठतों है। यह चुण 
अत्यधिक स्वादिष्ट होनेते बच्चे वगेरह अधिक मात्रार्म यदिखा लें तो 
उससे गएकी सूजन जुकाम पैदा हो जाते है बयाकि दसम नीम्बूकें फूछ 
(0४० ) या ता आमलीका क्षार ( टारटारिक ) बाता ह। इसका 
मप्रमाण व्यवहार लाभ पहुँचाता है। पर तु कवछ स्वाद ही के कारण 
मत्यधिक सा लनेपर यह अवश्य हानिकर हो सकता हू । 


१४६ 
आवागोशी ( अधकपरी ) हर योग 


मुलहठी और मुगलाई बेंदाना १२ १२ रत्तो रेसा खेतमी चोथाइ 
तोछा और चीनी श्राधा तोला इनको पानीमें ठण्डाईके समान घाटकर 
५ तौला दूसरा पानी डालकर क्पड़से छानकर सुबह साय पी जातें 
यूर्योट्य होनेपर सिरका दुखना आधाशीशोका दद, सेब इसस बात 
हात ह । 


१५७३ 
हिचकीके लिए 


जुनो हुई फ्टिक्िरि १३ तोला नवसार १ ताला, और बहेडा छाल 
२ ताला सबका मिलाकर वाराक चूण कर ७ । ६ से १२ रत्तों प्रतिल्नि 
२४ धण्टेपर पातास द २स ४ भाग सातेपर फायदा होता है । हिचकी 
जदिल हा जाय, तव ऐसे साद सरल प्रयोगास ही मिटतों ह। कागे भो 
हंचव)व लिए सरल प्रयोग दिये है | 


घरद, इलान 
हु 


्म१ 


श्षट 
गरीबोका टॉनिक 
कोमल बारोग बडजदा और चीनी दोना सम भाग लें । बारीक 
मुटे हुए पूणमें-से चोषाईमे आधा तोला तब सुबह साय पानी या दूपके 
साध छें। इसस प्रमेह, स्वप्वलोप, धातु क्षय ओर कमज़ारों मिटतों ह। 
नियमित प्रयाग यरें । 


१५६ 
नेव्रसुधा 
बढ़िया मिश्री लेकर बारोक ( वपडछान ) करके शोझ्ी भरकर 


रख ऊे। सलाई भरवर आँखमें अजन करनेसे घुघलापन, जाल, मोतिया, 
पानीका स्राव, रातको कम दीखना, रोहा मिटाकर रोशनी बढ़ाती है । 


१६० 
अजीर्णहर योग 

लहसुबकी छिली हुई कली २ वोला, हीय १ ठोछा, सर बव २ तोला, 
चुद्ध सुहागा डैढ तोछा, सोंठ ५ तोछा। पहले लहसुनकों पीसकर चटनी 
कर लें | फिर दूसरी चोज़ांको मिलाकर घाटकर नीवूके रसमें अच्छी प्रकार 
फेंटकर चनके बराबर गोंछी बनावें । २ से ३ गोछी भोजनके थांद लेनसे 
खाया हुआ अन्न बराबर पचकर अजीण दूर करता ह। यह स्वाद अत्य त 
उत्तम हैँ। बायु पेटका अफारा मिटाता ह्‌। राजस्थानी वैद्याका मुड्य 
नुसखा है । 


स्प्रे घरलू इलाज 


१६१ 
ब्रण शोधक तेल 
नीमके पत्ते २ तोछा, हल्दो १ तोला, निश्योथ १ तोला, पानो १ सेर, 
तिल तेल ४ तोला तीना दवाआंक्ो कूटकर प्रानोमें क्वाथ कर लें, ८ दोला 
पानो बाकी रहे तो छानकर तेल डालकर माद आचमें पवायें। जलरदित 


तेल रह जाये तो छान ले व्रणको साफ बरकवे सुखाता है। इसवा ल्व्स 
भोगा हुआ फाहा ऊपरसे रखें ओर पट्टो बायनेसे त्रण जदी भर जाता # । 


श्द्र 
सीतोपलादि चूर्ण 


तन १ भाग, इलायची २ भाग नवसारी प्रीण्स भर छधल 
वशलोचन ८ भाग चीनी १६ भाग, रें। सदवा हटबर 


5 ६ 
६से १२ रत्तो दिनमें ३४ बार मयुस एं । फचबाी #ह8. » 
कफ क्षयक्रों साँसी, बाल शोप, रगभत्री सलॉसा का, »» 
क्मछझोरी फ्रेफडाकी कमजोरी इन सह्म अन्‍्ड ० ».> 
आयुर्वेदका यह सादा और सरण् प्रयाग सद रा + 52०० हक 


रखन लायक चीज है बच इसमें «व, #. 2? ४ 
कर खासीम खूब प्रयाग वरत £ । 


ने छह 


साठ बासा ॥ह * ०.०० 
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शुद्ध हीग, ये सब राम भाग छवर बारीक चूप वर रखें । आवश्यकता हो 
ता नींबू रसमें घुटा लें, भोजग बरत समय २ से ४ माता, थी मातम हें, 
भूसा छगाता ह यायुद्रों गति बराबर रसता हू, अशचि, जी मिचराना, 
मादाग्वि मिदाता हैं । पंटये ददका सुप्रसिद उपचार हू 


१६४ 
हृदयशूल पर 
माटी हरड, वच, रासना पीपर, साठ, कचूर, पुष्करमूल सबको सम 
भाग छेकर बूट लें । १ से २ माता गरम पानीरे साप दें ॥ छादीके दट 
शूलके लिए छाभवारी ह। उदरमें वायुवा सचय हो तो छातीर्मे दद होता 
हैं । भपज्य रत्नावलीवा नुसखा हू । 


१६५ 
स्वादिप्ट विरेचन 
सनायकी पत्ती २, यप्टीमघु २, सौंफ १, टु॒द्ध गघक १ सीनी ६ 
भाग सबका सुश्म चूण कर ल। ४ से ८ मासा तक लें। तुखविरेचन, मं 
विरेचन, मृदुविरेचन वगरह इसके अनेक नाम हैं । नामके अनुसार गुण 
हैं। बवासोरवाले रोगियोके लिए रामगाण उपाय ह विबाघ, उतरपूल, 
अफरा अच् मिटाकर पंट नरम भौर साफ करता हू । 


१६६ 
चन्द्रामृत 
सोठ, कालो मिर्च, पीपर, हरड, बहेडा, जआामछा, चबक, धनियाँ, 


सर घरलू इशाज 


जोरा, सघव, वज्जलो, छोह भस्म, अभव भस्म इसम-्स वज्जनो २ त्तोला, 
बायी प्रत्येश १ तोरा फुछाया हुआ सुलागा ८ ताठा, सत्र चीजाता बबरो 
के दूधम अच्छी प्रवार घाटपर २२ रत्तीती गाही बर छ। साँपी, 
क्षयवी राँसी, कफ सर्दी वगरहमें वफ्ता दूर करपयारा उत्तम उपाय है । 
हो दो गालो ३ बार लें । 


१६७ 


द्राक्षादि गुटी 


यरीज रहित काल द्वासा, हरड चूण १ १ भाग, चीनी २ भाग, सबवो 
प्रिछाकर गाली बना लें, चौथाईम आधा ताणय तव सुबह शामवा ठण्डे, 
ताजे अथवा गरम पानीस लेवें, इसमे पट साफ हाता हू । छातीको जरन 
मिटती ह और अम्लपित्तमें फायदेम द है । 


१६८ 
नवायसलोह 


साठ वाली मिच परीपर हर्‌इ बहेडा आवबला मोथ, वायविव्म, 
और चित्रकमूल छाल प्रत्येक १ १ तोला, लोह भस्म ९ तोला सबको 
अच्छो प्रकार मिलाकर रणें चरक्सहिताका नुसवा ह इससे पाण्दुरोगम 
अच्छा लाभ होता देखा गया हू। म दारिन कृमि, क जे मिटाकर शरीरम 
रक्त बढाता है । 


घरल इलाज 


१६६ 
निगुंण्डी तेल 
सम्हार॒बा रस ४ भाग, तिल तेल १ भाग तेल विधिसे प्राके ददमें 
लें, यह तेल नश्य रूपमें छेय्ेस बष्म्माला, गलगण्ड बग़रह, ग्रायिया?मि 
षाम जाता है । 


१७० 
पंचकोल चूण 


सांठ, बाली मिच, पीपर, पोपलछामूल और वित्रवमूल प्रत्येक १ १ भाग, 
सबनों कूटवर २ आना मर या चवानी-मर छाछके साथ लें । अथवा मिट्टीके 
घडेमे टेप करके उसमें दूध रखकर जमा दें । फ़िर उसको छाछ बनावें। 
यह चूण अत्यत अग्निदीपक होनेके साथ-साथ भूख छगाता है । मदाग्विक 
लिए बहुत हो उत्तम हू। अश ( बवासीर ) के रोगियाके लिए उत्तम ह ! 


१७१ 
पचसकार चूण 


सनायकी पत्ती सौफ सांठ साघव और छोटी हरड प्रत्येक सम भाग 
सबका बारीक चूण वर लें। २ से ६ मासा तक रोगीक शरीरानुकूल ठण्डे 
या गरम पानोछे दवें | कब्ज, अफरा, उदरशूल मिटाता ह इसमें १ भाग 
पुदीना डालनेसे सनायकी पत्तीकी थोडी सी तोद्बता कम हो जाती है । 


क्नड घरेलू इलाज 


श्छ२ 
लवण भास्कर चूर्ण 


नौसादर, सधव, घनियाँ, पोपर, पीपलामूल, काली जोरी तेजपत्र, 
भागकेशर, तालीसपत्र, अम्लवत॒ प्रत्येक १ १ तोला वालो मच, स्फेट 
जीरा साठ, प्रत्येक आधा आधा ताला, अनार दीज २ तोला, तज और 
इलायचो चवतो भर, सचर नमक ढाई तोला, समुद्रल्वण ४ तोला, सवा 


चूण बारीक करके रखें ॥ १से ३ मात्ता बिभी भी आसव या छाछ्टके 
साथ छेवें । 


इससे वायुगाल्य, तिल्लो उदररोग झूलरोग मादाग्ति प्िटकर, 
पाचन शवित बढ़ती है । इसके सेवनसे गुरू पदाथ पच जात है। अण, 
सम्रहणो, विब्रध वर्गरह अनेक रोग मिटते हैं । 


१७३ 
पाचक सारक चूर्ण 


पंच्रसकारचूण लवणभास्कर चूण, दोनाकों समभाग मिलाकर रखें 
जिप्तका काठा नरम हो उसके छिए यह जुलाद रुपम उत्तम हू। इससे पट 
साफ हाता हू पढकी वायु शात होती है यह वर्षोत्ति हमारे. दवाखानमे 
बनता हू ओर प्रयोग लिया जाता ह्‌। खानेमें स्वाद भा अच्छा रहता 
ह्‌। चौयाई तोलासे ६ आने भर गरम पानीके साथ अथवा ठण्डे पानासे । 
विशेष नोट-- 
इम ग्रथमें स्वा० विरेचन पचसकार लवणभास्कर हिखि्टक बगे 
[पृ वे ये गये हैं +0ह8 एंठनमें मे 
रह चूर्णकि नुमखे दिये गये हैं । पेट्वे दर्दाम, एंठन्में, सप्रहणोमे, काजमें, 
घर॑छू इलात 


स्प् 


ऐसे प्रयोग आयश्र बम ही मिलते है। इसका आज घर घर प्रचारव 
प्रसार है । इसमें पडनैवाली चीज़ें सरत्तामे मिछ जाती है। घरमेंवूट 
कर बना सकत हूँ । इसीलिए ये सास प्रयोग यहा दिये गये हैं । 


१७४ 


सग्रहणीपर 


छूवणभास्क्र चूध चौथाई तोला, दाडिमाप्टक चोयाई तोला, पचामृत 
पपटी २ वाल तोमोको मिलकर किर एक एक पुडिया सुबह थाम दें। 
छाछके साथ देनेसे ज्यादा काम करता है॥ भोजनके बाद छुटजारिष्ट आधा 
आम दें । इससे वधा हुआ मल आता ह। पेटमें वायु नहीं होती, पषदी 
बदलनी हो दो सुवर्ण या रसपपटी मिला सकते हैं। ऊपरवे दो चूगोंका 
प्रिश्वण सम्रहगीमं लप्मदायक ह॒ दाडिमाषप्टक मलको बॉधनेवाला है और 
लव॒णभास्तर वायुक्री मति नियमित रखता ह पपटी शव्ित बढाता है । 


श्७५ 
शोथमे 
१ बात्मा पत्र और नोमप्रत्र पक्राकर झोथके ऊपर बाधनेसे आराम 


होता हू 

२ उड़दकों दाल २ तोछा रातको पानीमें भिगों दें। सुबह उसे 
प्रोक्वकर उप्में रप्तिदुर है तोछा गूगुल ! तोछा, मिछाकर खूब बारोब 
पोसकर लेप करें, उसमें गाँठ अथवा मूजन मिट जायेगी । 


साफ घरेलू इटाज 


२७६ 
स्त्रियोफे दर्दोम 

१ स्थियातरा प्रसव होते समय वितोप पीड़ा हा बालव याहर ये 
बाता ही, ता तुल्मीव पत्ताक्ा बाया बनावर पिलावें, २-२ तोला 
गायक गोबरमें २० ताला गायवा दूध मिटावर क्पइसे छानकर पिला द 
बाकुचन चार्‌ होरर प्रसव हो जाता हू। ३ जपामागव्रा जड मिरपर रस 
या कमरमें बाँघें, तुरात प्रसव हो जाता है । बाठ्म जड़ विवाल ह। 

गमपात राफ्नम--१ सौंफ ८ ताला गुल्तद ३ तोला पानीम पीस 
कर ३ लिन तक देवें। गरभखाव स्त्रता हु। २ मुलहठीबी जड दूधम 
पकाकर सीर बनावर हें, गभपात रक्तता ह। ३ जब (जौ यव ) का 
आटा और चीना ११ ताछा फॉक्न द । ४ स्त्रोवों आरामस तथा पाँव 
साधारण ऊंचा रपकर पिशाम कराय। बुशल स्त्रो बथयवों बुला लें। इसव' 
बीच उपरोगत उपचार बर । 

प्रदरक लिए इस पुस्तवम हमन बहुत से सरल उपचार ल्सिंह। 
उदाहरण ग्रेर्ड ओर फिटक्रोक्ता प्रयोग रबत प्रदरवो अवश्य मिटाता ह । 
सराठका प्रयोग द्वेतप्रदर मिठाता है, सकोचन योग प्रसवसे आयो हुई शिथि 
रता मिटाता ह ये सब निर्दोष और अनुभूत प्रयोग हैं । 

खियाकी चननेन्द्रिय सुतछामें--१ आधा सर गरम पानीम १२ रत्ती 
फिटक्रा डालकर उसस गुप्त भाग टा बार धारें सात आठ दिन ऐमा बरें। 
पुरत लाभ हाता हु। २ छात्र, जग्माकछाल बच्यूलठारू प्रिफला गूलर 
बडजटा पोपछजटा इत सबक क्व्राथ (२॥ तोला क्वाय २ सर पानोम पका 
कर १ सेर बाकी रहे ) में फुछायी हुई फिटकिरा १२ रत्ता मिरासर उससे 
एप्स भागम पिचकारों दें। इससे वरम, सूजन ढोछापन, वगैरह मिट्वर 
अवयव पृष्ठ और शुद्ध बनते ह्‌ । 

कष्ट जनित बात लिए उलट कम्पल्बा अवा--[ एक्पट्रेटऐेब्ामा 


घरदू इलान /] 


मओोगस्टा ) ऋतु आनेसे ४ ६ दिन पहल आपा-आधा आस खाली वेट सुबह 
सामवा देयें। आवश्यक हो तो सायमें ऐलियादिवटो या वयालोहाटिवटो 
२२ गाली सुबह धाम दे दें । मासिक पुलकर साफ आयेगा, आगेक पढें 
पर इसझा विस्तृत विवरण आया है विशेष विवरणत्रे लिए अय 
प्रयाग देखें। 


१७७ 
हरिद्रा खण्ड 


हल्दी निशोय हरड, प्रत्येक ४ ४ तोला, दारु हल्ती परीपर, नागर 
मोया अजमोद, तज, अजवायन चित्रकमूल छाल, कहु, जोरा पीपर, साठ, 
छोटी इलायचो, तेजपत्र, बायबिडग, गरिलोय, वासापत्र, कूठ हरड, बहेंडा, 
आँवला, चवक, धनिया लोहभस्म, प्रत्येक २२ आना भर, चीनी 
४० तोला पहले मिट्टीके वरतनमें चीौनीको चासनी करें॥ बतागाकी 
चासनी होनपर उतार लें और उपरोवत सभी चोर कपड-छानकर मिला 
लें। श्ञीत पित्तके लिए उत्तम है। आधासे १ तोला दिनमें २ ३ बार दें । 
प्रत्येक पुडियामें उत्तम प्रवालपिष्टि ३ रत्तो मिलाकर सुबह चाप्त देवें । 

स्वर्गीय पू० श्रो यादवजी भाईक मतसे १ भाग सोडाबायकाव २० 
भाग गरम पातोम मिलाकर उसमें क्पडा भिगोक्र शीत पित्तके चकत्ताक 
ऊपर लगानेसे त८काल बठ जाते ह ! 


श्छ८ट 
नागकेसर योग 


असली नागवेसर १ भाग, खूनखराबा है भाग, दोगाट़े बच्छा तरह 


मिला छें। दिनम ३ ४ बार मुसम्मो, नारगो या आय क्सो फलके रसके 
साथ ३४ माशा दनेसे अशर्में गिरता रतत रुक जाता है। खूनखराबा 
यूनानी दवा बेचनेवालोके पास मिल जाता हू । 


१७९ 
मृदू विरेचन गुटी 


जयपाल ( जमालगोटा ) सएत जुलाबव ह॒ तथा इसके अनेक गुण हैं । 
जयपालक बीज १३ दान धोकर साफ करके एक अच्छे बतनम पानीम 
भिगो दें। फिर इन दानाको चाकूमे दो दो हिस्से कर मसछू ल फिर बारीक 
पीसकर उसमें साठका चूण २ताछा डालफ्र दो घण्टे पानीमें घुटावे । 
बाटमें दो दो रत्तोकी गोला बना लेव रातकों एक गोली पानीसे ले लेवें 
तो सुबह एक दस्त साफ आ जायेगा यह प्रयोग निर्दोप हैं। इससे ज्यादा 
दस्त नदी आती । सभी इसको ले सकते हूँ । 


श्प० 


एपेण्डिसाइटिसके लिए, 


आँताका एक पुचठ--जिस अंमगरेज़ोमें एपेण्डिस बहते है, उसम आने 
बाल शायको यह बामारी हू । इस शोधम आरोग्यवर्धिनी दो दो टिक्को 
(४ से ६ रत्तो ) दिनमें १ वार ल्वें और २१ दिन दूध सिफ दूघ लें। 
ददक समय विश्वा त जररा है, और क्भा भो तोप्र जुलाय न लें । 
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ओगस्टा ) तु आनेसे ४ ६ दिन पहले आधा-आपा आऔँध खालो पेट सुबह 
सामय देयें । आवश्यत हो तो सायमें ऐलियादिवटा या कयालोहालिवटी 
२३ गाली सुबह राम द दें । मासिद खुछकर साफ़ आयेगा, आगेक पृष्ठों 
पर इसका विस्तव विवरण आया हूँ, विशेष वियरणवे लिए अय 
प्रयाग देखें! 


१७७ 
हरिद्रा सण्ड 


हल्दो, निशोय, हरड, प्रत्येक ४ ४ तोला, दारु हल्टी, पीपर, नागर 
मोथा, अजमोद, तज, अजवायन, चित्रकमूछ छाल, कह, जौरा पीपर, साठ 
छोटो इलायचो, तैजपत्र, वायविडग, गिलोय, वासापत्र, वूठ, हरड, बहेडा, 
आँवछा, चवक धनियाँ लोहमभस्म, प्रत्येक २२ आना भर, चीनों 
४० तोछा पहले मिट्टोके बरतनमें चीमीकी चासनी करें॥ बताशाकी 
चासनी होनेपर उत्तार लें ओर उपरोवत सभी चीें कपड छानकर मिला 
लें। श्वोत पित्तके लिए उत्तम हैं। आधासे १ तोला दिनमें २ ३ बार दें। 
प्रत्येक पुडियामें उत्तम प्रवालपिष्टि ३ रत्तो मिलाकर सुबह शाम दवें। 

स्वर्गीय पू० श्रो यादवजी भाईक मतसे १ भाग सोडाबायकाब २० 
भाग गरम पानोमे मिलाकर उसम कपड़ा भिगोकर शीत पित्तके चरकत्तके 


ऊपर लगानेसे तत्काल बठ जाते हैं 


१७८ 
नागकेसर योग 
असली नागकेप्तर १ भाग, खूनखराबा १ भाग, दोनाका अच्छा तरह 


हि घरद इलात 


मिला छ । दिनमें ३ ४ वार मुसम्भो, नारगो या आय किसो फलके रसवे 
साथ ३४ माशा देनेसे अशर्में गिरता रक्त रक्त जाता है। खूनखराबा 
यूनानी दवा वेचनवालक पास मिल जाता है । 


१७९ 
मृदु विरेचन गुटी 


जयपाछ ( जमालगोटा ) सरत जुलाब ह॒ तथा इसके अनेक गुण है । 
जयपालबे बीज १३ टान धांकर साफ करवे एक अच्छे बतयम पानीम 
भिर्ो दें। फिर इन दानाकों चाझूसे दा दो हिस्से कर मसल लें फिर बारीक 
पोमकर उसमें साठफ़ा चूण २ताला डालकर दो घण्टे पानीमें घुटावे । 
बारमें दो दो रत्तोकी गोली बना लेवे, रातको एक गोलो पानोतस ले लेवें 
तो सुबह एक दस्त साफ आ जायेगा यह प्रयोग निर्दोप हू। इससे ज्यादा 
दस्त नहीं आती । सभी इसको ले सकते है । 


श्दण० 
एपेण्डिसाइटिसके छिए 


आँताका एक पुउछ--जिसे अंगरेजीम एपेण्डिस वहते हू, उसमें आने 
वाल शाथवी यह बीमारी हु । इस शोथम आरोग्यवर्धिनी दो हो टिककी 
( ४ से ६ रत्तो ) दिनम * वार ल्वें और २१ दिन दूध, सिफ दूप लें । 
ददक समय विशा त जरूरी ह, और क्भा भी तीब्र जुलाब न लें । 


घरलू इलाज ९१ 


१८१ 

अम्तुण्डो 
सुद्ध पारद, ग्रपक्री जजों २ भाग बच्छवाम, अजमाट, हरंड, 
बहडा, आँवलाय, सज्जीखार, यवशार, चित्रक, सघव, जीरा, सचछ, वा 
विडग, साठ, बालो मिच, पीपर, समुद्र नमक, प्रत्येव १ १ भाग, शुद्ध 
छुचला १८ भांग, सब चीज़ाको नीबू रसमें धोंटकर २ २ रक्ताको गोठी 
बनायें, मात्रा २ से ३ गोली भोजनके बाद पानीसे लेनेपर भूख छगाती 
हैं । वायु कम करतो है, ध्रीरमें शकित छातो है । रबतते नीचे दशावर्म 
अक्समोौर उपाय ह। २से ३ मात बराबर लेनेसे पाचन सुधारकर 
चरीरमें शुद्ध सूत्र बढ़ाती हैं । भोजनरे वाद छेनसे अधिक लामवानी है । 
बच्चाकों चान त तुआंकी कमज़ोरीक कारण जब पथारीम स्यामृत्र हो 

जाता हो ता है से १ भोजनोपरा/त देवें । 


श्८र 


मूनावरोधहर 
ढाई तोलछा गोखरू बीस तोला पानोमें उबालवर पांच तोला बच रहे 
तो उसमें सुयक्षार एकस डेढ रत्ती और मघु आबा ताला मिलाकर पिलान 
से सक्ता हुआ मूत्र ठुरात साफ़ आ जाता ह। क्थेटरके प्रयोगकी ज़रूरत 


नही रहतो । 


१८३ 
छुद्रेका अचार 
एक सैर छुहारे छेक्र पहले नीवूके रसमें ३ से ५ टिन तक भिगावें । 


२ घरेलू इलाज 


जब पूर जाय तव आदर बोज निवरालपर उसम बाली मित्र पीपर 
तज तोना १० ताला साठ, जोरा गारजीरा, तोना ५५ ताएा मेंचा 
नमव ३० ताला चीतोी रे सर, साया मिलारर भरें ओर ऊपरस यीयबा 
रम डाल में. ४ से ५ टित तक उस घूपम रखना याहि। । यर बधयार 
रचिवद्धक, पाचर, अपया मिदायवाला ह। सोजनय साथ अयारवा तर” 
लसबत है। दूमर समगम भी छ सकत हैं। एचरायी घरट विसमिस 
भो नोंवू रसम भिगोवर सामाय मसाला मिलावर साउस स्पातिप्ट पायक 
और सारब होता है । 


श्ष्ड 
रक्त-स्तम्भक 


गरू छाल १ सर, अऑविलका रस, बकरोका दूध और शतावरोका रस 
डालकर घाटकर सुखा छें। ६ रक्तोय १२ रत्ती गरम क्टिक्री ४ रत्तो 


डालकर लेनम आहामें, योनिरागम, प्रदरम, रवतखावर्म तत्ाए लाभ 
कर्ता हू। 


१८५ 
बालऊोके दस्तमे 


वेल्फलका गूटा, अतिविप मुठछहठा, सबका समभाग चूण कर छल । 
रे से ६ रत्ती मधुक साथ सुबह शाम देतेस, हरेपीरे दष्त, पीड़ा 


( ऐंठन ) सूनके दस्त प्यास, जल्म मिटाता है । वालकाके दस्त रोकनेम' 
अक्सोर हू । 


परत इलात दर 


१८६ 
कमरके दर्दमे 
सोठ, ऐटलुब्रा, मृगश्णंग, कुचला, चारा चोज़ाकों गोमूत्र्मे घित्क्र 
थांडा गरम करके लगायें । इसक लेपस दल मिटता ह्‌ । ज़रूरत पड़नेपर 
अफीम १ रक्ती मिला सकते हैं। 


श्ट७ 


ददनाशक मल्हम 


उत्तम साबुन, कपूर, टर्पेण्टाइन तेल । सनलाइट साबुन लेकर चाकूसे 
बारीक चूरा कर खें, खरलमें डालकर टर्पेण्टाइन तेल थोडा डालबर घाटते 
जायें। जैसे-जैसे सुखता जाय वसे हो ठर्पेण्टाइव डालकर घुटीवें । अन्तर 
साबुन पूर्ण रूपसे विलोन हो जाये तव १ तोछा कपूर डाककर घाट छें 
ओर शीक्षीमें भर लें। घरीरके क्सो भी भागमें दद होता हो, अच्छी 
तरह मालिश करके थोडा सेक करें। दद ब द हो जायेगा श्वप्षनके ज्वर 
( युमोनिया ) में भी पसछीके ऊपर लगा सकते है । 


श्थ्द 
सूखी खाँसीमे 


बदामकी गोरी मगज़ ३ पानीमें पोसकर फिर ५ मिच और डेढ माशा 
चीनी डालकर घोटें, फिर गोली वनाकर मुंहमें रखकर चूसें । अवश्य लाभ 
होता हूं । 


कि घरेलू इटान 


१८६ 
अम्लप्तिहर योग 
बसा, गियोय, पित्तपापडा, नीमछाल, विशायत्ता 
आँवला, परवलक पते, इन सबको जी-कूट [ मोठा ) वा 
मोटा चूण २० [ताला पानोमें पक्ाकेर ५ तोला बादी * 
फिर उसके दो भाग कर उममें मधु आधा तोटा डा: 


अम्तफत्तके लिए उत्तम ६। पुराने अम्ठपित्तते भी 
इसे दशाग बढ!५ भी बहत है । 


१६० 
ु 
प्रमेहहर चूण 
ताल्मखाना ५ ताला, जायफ्ल ३ ताला, चोनी ७ 


5 ताजा रक्र कपड छान चूष ३२ बोतलगें भर लें 


तोला दूधके साथ लगेसे प्रमेहर्में, घामकर कफन्न प्रमेहा 
घातु वृद्धि करता ह। 


१६१ 


मेदनाशक योग 
मिछाय, बायबिडग, बहुडाछएल, आँबला, मुझ 
इलायची इन जो, १ १ ताछा, हरडछाछ २ मोना, 
सबका वारोव चूण कर १२ रत्ती चुण मधुप काटकर : 


पीनछ मद चरडो, चायु घटकर रक्त शुद्ध करता ह, 
साथमे केमेश अशित ++८ 


१९२ 
प्रदरमे 


सवरबाद ओर रतालू दा चाजे सम भाग लें । ऊपरकी छाल निकाह 
कर छाया सुखा ऐ9ं। उतनो ही चोगी लेबर कूट ल। चौयाईस आधा 
ताला दूपके साथ छेवे । सफ़ेट खाब, नवलाई में लाभदायक हांता हू । 


१९३ 

९ हु 

अश ( बवासीर ) में 
मूलोकी जडके बारीक टुकड़े कर बूटकर २ तोला रस निकालें। 
उसमें गायका घो ५ ताला मिलाकर पीवें, मूलीके चक्त्ते कर गायदे घोर्मे 
तलकर चीनीके साथ सुबह एक बार खावें, मूलीका रस निकारते समय 
परानोकी बूंद भी ने पडे, इस दवाके संवन तक छाछ, भाव और रोटी 

भोजनमं लेवें । आगे सूरणके प्रश्ांग दिये हैं व भो लाभदायक है । 


१०४ 
मल शुद्धि 

बालीद्रात २स ४ तोला सुबह पानोमें भिगा द । रातको कपडेसे 

दबाकर रस निकालकर पी जाव | सुबहको पेट साफ हो जायेगा, द्वाक्षके 

कुटरती तत्त्वांसे पापण मिल्गा, रवत स्वच्छ होगा, आँतें साफ़ होगी। 

सगर्भा स्त्रीके लिए उत्तम ह। अयर इसवे साथ व्यायाम और आसन 

( पवन मुवतासन डावासन ) भी करें तो कब्ज हमेशाक लिए मिंट 
जाती हू । 


कप घरद इलाव 


श्च५ 
एः 
अनुछोमक चूणे 
समियप्तित खानठ पटमें दूषित वायु झाज, चेचेगी और छात्रादे 
उपर भारीपन था जाता है । उसब लिए जारा, साघधव, पुरोना, सौंफ, 
साठ होगे प्रत्येक ३१ भाग, हरड २ भाव और सतायदी पच्ची ३ भाव 


लक्कर धट हें ६ चोथाई ताला रातको सोते समय छेनस दूषित बायु से 
हॉवर पंट फूलक समान हलका हो जाता हु 


१९६ 
बाल गिरनेपर 
सिरव बाल झडनपर स्लादा मुल्ताना मिट्टी, नीबूब रममें भिगों दें, 
फिर उसका पतली उगनोक समान पोदला बाँधवर रातका सात समय 
कपड़पर लप्टकर मिरपर बाय, यड़व बा? देक जायेंगे । यह प्रयोग जय 
गएमा ( पित्तमे ) बढनस बाल गिरते हा तब लामदायी है । 


श्ण्७ 


प्रमेहु हुर क्वाथ 

पं मूलम जछन या मेला मूत्र हा तब हल्‍्टी, दवदार, गिलोब, आदर 

हा वाला, चंदन, क्मलफूल पश्मकाष्ठ और गाउ८ सब साथमें हंकर 

87088 सवा तोला चूण, २० तास पानोमे डालकर पकाव, ५ तोन्प 

रह २ साग वर खें। ११ भाग छुब| ले 

रा हैं छाथकों से ३ मेंहमें 

हुंग लाभ हाता हू । 3303 
धरयू रछज्ञ 
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4९८ 
शिवा रसायन 
१सर छाटो हरटद २ सर गामूत्रमे १६ टिने तक भिगोवे। गोमूत्र 
बटल द। १६ टिन पूरे होनेपर छायाएें सुवावर बूटकर चूण वर लें। 
३ ३ मासा सुबह "ाम रागानुसार गरम या ठण्टे पानीसे दनेपर पटक तमाम 
बिवारामें लाभ होता है । 


श्ह्६ 
अपूर्व तेल 


बादामका तेल और माछकांग्रिगीका तेल ११ ओऑँस जायफ़ल, 
जाविन्ी, अकरकरा सभी ३ ३ रत्ती, बारीक बूटकर दोना तलामें मिलाकर 
खूब धोट लें । हस्तटोप या अय कारणेंसे आयी हुई शारीरिक कमज़ारी 
दूर करता ह। माल्शिके लिए उत्तम ह। खानेम भी २ बूंदें दूधमें लेनसे 
नबित आती है, स्मरणशवित बढती है । शारारिक, स्तायुज-य शिथिलछता 
नष्ट होती हू । हो सके तो बैसर, कस्तुरी अम्बर ३ ३ रत्ती मिला लेबें। 
इसका सम्यूण शरीरपर मो मालिश कर सकते हैं। १५स २० बूँदें लवर, 
१५-२० दिन नियमित प्राय साथ लगावें । यह अच्छो बाजीकरण औपघ 


भोह।ा। 


२०० 
.*# 
बिल्वादि चूर्ण 
बेलफलका गूटा, सौंफ, घायके पूल, मोचरस सोठ समभाग लहकर 


ढ्द घरलरू इलात 


बारोक चूण बरें । चोयाई ताछा छाछ या पानाऊ॑ साथ २३ बार छैनेस 
दस्त पाडा, सम्रहणों मिटयों हु। वई वैद्य इसमें नौग ( जिजया ुद्ध ) 
मिलात ? | जिससे यह बहत ही प्रमावयारी हो जाता हैं । 


२०१ 
रसायनचूण 


मिलोय, ग्रासझ, आया, ताना समभाग छत्र, बारोक वूटबर 
चूण वर 7 । चीना या घोक साथ चोयाईमे आधा ताला देत। उपरस 
दूध देवें । वद्धावस्थावी क्मड्डारो तिमागकी कमजोरी मूतम घानुका 
जाना, स्वप्नटोप आदि मिटाता हू । नियमित रूपसे एम्परे समय लव लता 
चाहिए यदि बज़ हां ता रातको मात समय ब्रिफटाचूण भा छेवें । 


२०२ 
जिफला चूर्ण 


काबुला हरइछाछ, बहेडाछाल, आवला तोना समभाग लेबर, 
गुठली रहित तीना चीजें बूटक्र, कपटछान फर &। चौधार तोला या 
इमसे अधिक, टूप या पानोस ल। अथवा चोनो चौथाई ताला 
मिलाकर मथुस चाटकर उपरसे दूध पी लें | सुबह या रातक्ा लेनसे कब्त्र, 
सगज़की गर्मी, पित्त नेतराग, दष्टिकी कमी, रवतविकार मिठाता ह। 
आयुर्वेदर्म बहुत सी ल्वाझाक साथ अनुपानक रूपम दिया जाता हू। 
हरेक प्रद्ृतिके अनुमूल होता ह । 


घरेद्ध, इलान श्दू 


२०३ 
दूधका मसाला 


जायफल, जावित्री, तज, छवग, इलायचो, अकरकरा भौर साठ, 
सबको बारोव बूटकर तैयार कर छें। थौथाई ताछा चूण गरम किये 
दूपमें मिलाकर पोवें, दूधमें बादाम, पिस्ता, केशर, कस्तुरी मिला सकते हैं। 
इस मसालेसे दूध पच जाता ह्‌। धरोर हृष्ट-पष्ट वनता ह। दूध पानमें 
रुषि बढतो हैं । जिन लोगाको दूध पचता न हो प्रतिमूछ पड़ता हा वे इस 
ले सकते है । 


२०४ 


ज्वरनाशक 


फुलायी हुई फिटकरी नोसाइर, अतिविप, मिर्च और स्वृणगेह समभाग 
क्तेकर कूटकर चूण कर क्पडछान कर लें। २ से ६ रत्तो मधु या गरम 
पानीसे ३ ३ घण्टेपर देनेसे साधारण ज्वरकों मष्ट करता है। तिल्ली, 
रवतपित्त, कामछा, माहाग्वि वगैरह मिटाता है! ऐस ही दुसरा प्रयोग 
भी है । अतिविध, सुराखार, फुलायी फिटकिरी तीनो २॥ २॥ तोला भर 
सोनाग्रेर आधा तोला सबका अलग चूर्ण पास लें। ३ से ६ रत्ती साधारण 
गरम पानीस, चायसे अथवा मधुस छें। जब ज्वर चढा हो, २२ धण्टेपर 
और ज्वर न चढ़ा हो तो दिनमें २ से ४ बार। न उतरनवाला ज्वर, 
दात-मछेरिया ज्वर और छाटे वच्चाक ज्वरमें उपयोगी है ! 
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२०५ 
प्रवालपिष्टि 


प्रवाल टुक्डे लाकर गरम पानोसे घाकर साफ करके बूढल। 

> फिर उसे अच्छो तरह गुलाबजल्में २१ दिन घुटावें ॥ जितनी हो घुटाई होगो 

उतना ही अच्छा होगा । दिनमें घुटाकर रातको चाद्रमाक॑ प्रद्वाशमें रखें। 

इस चद्गपुदी कहते है। नोबू या धोकुवारके रसमे घुटाकर धूृपमें रखनेसे 
सूथपुटी बनती ह दूधमें घाटी जा सकती हूँ । 

३ से ६ रत्ती, मदखन मलाई, मथु या दूधस सुबह शामको लें । 
कमजोरी, खासो त्मांगकी गरमी, जीण ज्वर हाथ पावकी जलन, 
पित्तविकारके लिए उत्तम ह। अम्लपित्तम उपयोगी है । इसमे चादीके 
वक समभाग मिलाकर तयार योगकोी “रजत विद्रुम योग कहते ह। ३ से 
६ रत्तो लेनेपर प्रमेह गरमी स्त्रियांका सोमरोग कमजारी मिठतो है । 

गुल्क “में गिलोयसत्त्व, इलायचो बोज बगभस्म, चाँदीब वक, 
प्रवालपिष्टि मिलाकर गुलकद एकदम उत्तम रूपमें तैयार होता है । 
कब्ज, आतको गरमी पित्तविकार, आखाव्री गरमीक लिए रामबाण हू । 

प्रवालपिष्टि बहुत सरलतासे बन जातो ह्‌। छोटे बच्चाको २२ रत्तो 
द्वे । हृट्टोको मज़यूत कर रवत बढ़ाती ह। गाटाती भस्मक साथ बच्चाको 
दनसे ज्वर ओर पित्त भिटता ह | स्त्रियाको देनसे प्रदर मिटता है । काम 
दुधा रसायनके साथ दनेसे रकतप्रदर मिटता ह्‌। सगर्भा स्‍्नोका प्रवाल 
इनसे गर्भ गौर वण और स्वस्थ पूर समयपर होता ह। कमजार शरीर 
की मानसिक अशात्ति चिडचिडापन, प्रदर, बाल गिरन आदि रागास 
पीडित स्थ्रियाके लिए यह पिष्टि उत्तम हू्‌। हाथ पॉयको जलन, जाण 
ज्वर वगरहके लिए उत्तम हु ॥ इसको बामरूकी रसायन चूणक 


साथ भी दे सकते ह्‌ । प्रवालपिष्टिका प्रयोग पहले बता चुके हू । जो रक्त 
वद्धक है । 
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प्रवाछ घरीरपे लिए आउश्यव सुधत्तित्त्त हैं। आँवऐके मुरब्यवे साथ 
लेनेपर आलपित्त मिटता है। उत्तम दाविववद्धव हू । 


२०६ 
वसन्‍्तवृत्त प्रयोग 
बायविल्गका मीज मुल्हढी दाना ५५ तोला, श्रिफ्ला १५ वाला 
सबका बारीक चूण करक पानावे साथ लें। पुरान और हठाल रोगोंपर 
विशेष लाभकारी ह ॥ भात और मूगवा पानी लेना चाहिए । तमत दूध, 
चीनी ले सत्रते हैं। आय चोज़ें वजित हूं । डेढसे ३ मास तक नियमित सवन 
करे । दरीरय दोप व धातुक! शुद्ध करता ह। कुछ्ठ, बफ, उदररोग, मोठो 
वेशाय, रवतविकार आदि मिटावर शवित बढ़ाता हू । दस बिडएत्तण्डुल भा 


कहत हैं । 


२०७ 
गुलाबी मजन 


यह एक ऐसा दःतमजन है छो मुहमें सुगंध वढाकर मनतकों प्रसन 
परता है । खराब मैले दांत, हिलते दाँत, मुँहकी दुग्ध मिटाकर दौँताको 
साफ बनाता हू 

थायमोल चौथाई तोला कपूर १२ आना भर मौलसरी (बवुल) छाल 
चोतलचीनी फुलाययी हुई फ्टिकिरों तज, माजूफल हीरादबसन ल्वग 
गेल प्रत्येक सवा तोला, चाकका चूण २० तोला सबको मिला लें। प्रति 
दिनके प्रयोगके लिए आदग मजन हू । दंतह्मि, दन्तपूथ दातशूल प्िटा 
कर दाताकों मजबूत करता हैं और मसूढे मज़बत बनाता ह। अनुभूत 
अक्सीर प्रयोग ह। 
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२०८ 
९. 
रस पपटा 

पारद, गे धक्का शुद्ध कज्जली २ तोला € । छाहकी एक बढ़ाई उबर 
उसम थाडा सा घोका हाथ ऊगावर गरम करके कज्वलीकों मादा आग 
मे रसहप कर लें। गायर जमीनपर बिछाक्षर उसक ऊपर ब”ठका पत्ता 
साक करके विठा दे । उसपर यह सरम को हुए बज्जली गिरारर ऊपरस 
पुधर बलेफ पत्तेस टक़्वर शीघ्र गोंबरक गालेस दबाव बलक परोक 
भअदर दूसरों तरफ पपटी आ जायगा । इसे रसपपटी कहत हू । तमाम 
पिश्ेता बेचत हू । सरल निर्तेष ओपधि हू । 

दो से तोन रत्ती दिनमें २ बार मधुम लू । मु पोपरके साथ भुन हुए 
जारके साथ, बिल्वादि या आय पाचवा दोपक चूणवे साथ या वेवल अवैख 
प्रपटा ही छ सकते है । सम्रहणो आँताबा सुजनन कोलाइटीस भा जल्य, 
मदाग्लि, अजीण मिटाक्र भूख ल्गातों ह। दूध या छाछपर रहना 
चाहिए। हल्का, सुपाच्य भोजन टैब । संव, बलका मुरब्वा या अवारक 
शरबतस ली था सकती हू । भीताव ददम बढुत लाभकारों है। ऊपरको 
कज्जली ८ ताला लेकर उसम सानव वक॒ या भस्म मिलाकर बधानेपर 
सुचशपपटी बनती हू । पारद ४, ग धवा ८ अश्रफ १ छोह २ तास भाधा 
तोश कज्जलीमे सभा भस्म मिलाकर ऊपरकी विधिस पपटी बसा लें । 
इसका नाम पचामृतपपटी है । दस्त अच्ा मादासिनि मिटाती हू। माठी 
ताजा छाठ और लाल चावबउका भात ऐसा चाहिए पंटक पुरान शोमास 
जिसे शांध हो वह जरूर लेव । ऐसे ही अष्टामृत पपटी विजयपपटी 
चगरह सभी प्रयाग है । सलिप्तम वपटों १२ रत्तो छोटाक लिए, १ से 
रे 32 बडाके लिए देना चाहिए । 
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२०६ 
त्रिभुवनकीति रस 


साठ, बाली मिय, पीपर, पीपरामूछ, 'ुद्ध हियुल, बच्छायग शुद्ध, दवण 
शुद्ध मबया चूर्ण अछय अलग लें। पहले हिंगुल घाटकर उसमें क्रम 
चूथ डालते णावें । बराबर घुट जाये तव तुलसीका रस, थत्त्रके पत्तोका 
रस ओर अदरकका रस प्रत्येकक्री १-१ भावना देकर सरलमें घुटाकर 
२२ रत्तीकी गोली बना हें या चूण बर छें। छोटे बध्चाके लिए आघो 
रत्ती, बालवाकों १ रततो, बडावे लिए डेड रत्ती मधु और अठरकके रसमें, 
वासापत्रस्समें या कैवल मधुमें देवें॥ ज्वर होनेपर १ से ४ मात्रा दिनमें 
द सकते ह । सर्दी्में अदरक या यासारसमें, ज्वरमें तुलतों रसमें, पित्त, 
कफ या वायुवे ज्वरमें, सभी प्रकारबे ज्वर विदोप ज्वरमें दे सकते है । 


खाँसी अधिक हो तो श्यगमस्ममें मिलाकर दें ॥ कफ अधिक बढ गया 
हो तो पीपरवे घूणके साथ दें । इफ्ठुएड्जामें भी बहुत छाभ करती हू । 
भेगरेजी दवाआंकी अपेशा बहुत ही छाभकारी ह । 


२१० 
लवगादिवटी 


लग, क्त्या काली मिच, वहेंडा दल सबका चूण करके बबूछकी 
छालके व्वाधथकी भावना देकर मटरक्रे समान २२ रतीकी गोली कर हें । 
१ गोली धुंहमें रखकर चूसनी चाहिए। खाँसी आहरेपर चूसनेसे कफ छूटता 
हूं । गला साफ रखता ह । सारे दिन ८ से उयादा योलछी न चूसें। वायु 


फ्फकी खाँसीमें उत्तम है । 


प्०्ड घर इलाव 


२११ 
पुनंनयायन बंटी 


परमपशापू०का पदारर डिधिया वयाय बर छाव्बर फिस्स गरम 
पर॥ परानपर उरमधा ह जाय तथ चनवा यरायर गोरा बा रे ॥ 
२२ गोला सुब्रत साय दर्वे । हाय, सूनठाय, पराए्ट माजग्नि तथा मूत्रवो 
गरमी उदरराग, हह्यरोग मिटायी ह । हारोरके काठ हाय, चउतें, रकत 
को अशुद्धिर दाग मिटानेसें उतम है । 


२१२ 
पयरीतीड क्याथ 


अमछतास १ परापाणभद ३. ग्रिलाब ३, सारिवा है, पुनावा हे 

गाराख हे कक्‍्डावोज ३ त्रिफला * तण पचमूल ५ नोमबी मतरछाल १ 
इन सम्रवो बट कर साझा चण बर 7॥ द्वाइ ताला बराथ ६० ताल 
पामीम पकाक्र १० ताशा बावा रह ता ढार ढाई तोला लिनम्र ४ बार दवें। 
प्रत्मयता भागव साथ कॉक्जिश क्षार २? रत्तो हजरलयहुट भस्म ३ रता 
मिलाबर एक पिया दर्वे। पवरीव लिए यह उपाय अत्यात अपुभूत ह ॥ 
खातमें चुल्थाका दाहका उपयाय कर। सारियलमा पानी छप्रें । अनेक 
रण्णामें इस वदाथस पयरा अश्मरा बाहर आा गया है । सम्मय हू वि जय 
आअमरी बाहर आये तब तातथ वतना हो । रबतक्षाय भी हा । इसके साथ 
घाद्धप्रभा ( छोह शिटाजतु युवत्र ) ३ गालो दितमें दो बार देय ! भांजनमें 
कफ्बी पैला करनेवाले पदाथ कम बरतें । 
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२१३ 
आरोग्यव्धिनी 


आयुर्वेदकी इस सुप्रसिद्ध औपधिका गाव गाँवमें प्रचार होना आवश्यक 
है। शथ्ञांथ, पाण्टू फीकापन, लोवरकी कमजझारी, म दाग्लि, मेट, कामला 
मिटाकर रक्‍तको स्वच्छ बनाती ह। छोटे बड सभी ले सकते है । ६ है 
< रक्तीकी मात्रा सुबह साथ लनो चाहिए। इसम कज्जछी २, ताम्र १, लोह 
१, अभ्नवा १ अिफ्ला ६, गुग्गुल ४, शिलाजीत ३, वित्रवमूटछाल ४, कुटका 
२२ तोला मिलाकर नोमके पत्तोंके रसमें अच्छो तरह धाटकर बनावें। 
क्टुकी कम मात्रावाल्मा यह प्रयोग न० १ के नामस प्रचलित है । न० २ में 
कटु ७० ताला होनसे नविक झाधक सारबव हांता हू। यह दवा नामके 
अनुसार गुणकारी हैे। कठिन या भुल्यम बोठेवाल्कों अधिक अनुकूछ 
पडती हू । नरम काठेवाछाको इसमें रसपपटा मिलाकर छेना चाहिए। 
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कालो मिच १ तोला टक्‍णक्षार २ ताला लेबर २ स हे वाल चूष 
मधुमें चाटनेसे खासी, कफ कूककुर खाँसीमें तत्वाल फायदा देता ह्‌ | 
टकण भुना हुआ ऐेवे। रोज़ तोन तोन घण्टेके बा मधुमें मिलाकर दे 
सकते है 

२१५४ मुल्हठा बरास आवडामलकी छालका चूथ तोना समभाय 
कूटकर घुठावर १ १ वाल ३३ घण्टेपर पानी मधु याघीम चादतस 
कफ पकता हू। बलगम, खाँधो कफ दूर हाता ह। 


३०६ घरत्टू इस्मप 


२१६ लवग आगपर भूतक्र चूसनेस खांसी कफ कम होता हे 
जधिक ल्ग्य चंसनेस मुँह पकनेवा सशय रहे तो ६ ८ लवगसे ज़्यादा 
न चूस। 

२१७ काक्डासिगा बारीब बूटवर पानीम घुटावर काछो मिचके 
समान ग्रोडी बनायें। १स २ गाली मृहम रखेबर चूसनसे खासी मिट 
जातो है । 

२१८ काकडा या टासाल्स बढ हा ता नमकक पानी कुःला करने 
चाहिए | चार छह मास तव चठाव । इसम हरड छाल डालकर वबाध कर 
सकते हैं । 

२१९ स्वर वढ गया हा ता मुरह्ठा या कुलिजनका तुकड़ा चूस | 
मुलहठीक सीरका रस लो। जोर रे से ४ टान पानीम पवातर उसमे 
मय मिलाकर पानसे कफ मिटता ह । आवाज़ सुधरतो हूं । 

२२० गलम सूजन हा ता अडसाक पत्तावों गरम करके गलेपर 
बाधनस कण्ठनलाका सूजन घटता ह। केल्की छाल रातको गलमे बाहर 
वार्वे बवलवी छालका कांढा बरव उसम नमक डाल्कर वुल्ला करे। 

२११ थोडा काली मिचका घूण करव दढ़ों गुडक साथ मिलाकर खाते 
से पुरानी सर्तों और पुराना कफ मिटता हू । 

२१२ भोजनक अभतम उड़दकी दाल गरम और स धयं मिलाकर 
लेनस तीना दोपाका पुराना कफ मिटता है। साववका छाटा सा टुकड़ा 
मुंहम रखकर धीर धोरे रस चूसना चाहिए इससे साला, स्वरतल्लीका 
सूजन, सर्ती, छातीती साथा मिदती ह। 

२२३ बहेडकी छालपर थोटा घी लगाकर आगपर सककर मुँटम रख 
चूमनस फायदा होता है । वत्या क्या मुँट्में रधक्र चस 

२२४ वायुद्री द खदाया सासोमें ढवम महावारायणतलकों ५ से 
१० बूट डाएकर लेगा चाहिए छात्तीपर अल्सीका पृुल्टिस लगाये । 
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२२५-२२९ 
कण्ठमांला-गलेफी गाठे 


काययारगूगृल अक्सीर है। ज्याव्तर रागामें ममज़ोरोशो लेकर गांठ 
होती हैं। अमरक'द पायीमें घिसकर लगायें। अपामाग पचाग जलाकर 
एरडतेलमें मिशादर छ्गायें। सानेके लिए वाचनार गूगुरकों ४ से ६ 
गोलो ३ बार दवें। काचनाछाएका बवाय करवे पुल्छा करें । महामर्णि 
छोटि ।पराथ अथवा सारिवायरिष्ट भोजनोपरा-त देवें। मात्रा शत १ 
भौंघ तक उतन ही जल्से । 


२३० 
मधुप्रमेह-दायोविटिस 


नियमपूवक परहल् रखना रोगोब लिए अनिवार्य होता ह। रतादू 
आहू, भात घोनी, पके आम न सावें । इसी पुस्तकमें आगे दिये हुए ठ्ण्र 
भवाय और कड्वा चूण अत्य-त उत्तम है । जडमूलसे यह राग भाग्यसे नष्ट 
होता हू । बेलके पत्ताका रसफच्ची हल्दी या आमा हल्दो, तथा इसका 
रस भा टितकारक हैं) रोगोमें ताकत आनेके छिए शुद्ध दिलाजीतका 
प्रयोग करें। ४ से ६ रत्तो तक लिनिमें २ से ३ बार रूम्बे समय तक 
खायें । मेद, चर्बो न बढन दें । चलनेका अम्पास रखें। जामुनका गुठली 
का चूण दो आने भर दहोमें लेनेसे पयाव रुक्ञता हैं। मौसमर्मे ताशे जामुन 
छेवें। रबतविकार हो तो महामजिष्टादि क्याय देवें। प्रमेह पीडकापर 
लगानेके लिए जात्यादितर उत्तम ह । खानेमें करेला, कदीला, तोरियाँ 
बड़ वे साग, मेंथीका खूब उपयोग करें । अद्यवितके छिए साथमें वसत 
ठुसुमाकर बरतें 


बन्द घरद, इलाज 


२३३ 
महात्मा प्रयोग 


उत्तम हरडका ५ तोला चूण, ढाई तोला साठका चूण, उसोके अनु 
पातसे गुड भिलाकर चनेके वरावर गाली बगावें | हमे ६ गाछो रातवका 
पानासे लें । तमाम रामामें प्रयोग करन योग्य ह। वबायुन्त जञ मिटाकर 
न्म्त माफ छावा है । यह उत्तम शास्त्रीय प्रयोग हैं। कठिन रोग भो 


इमस पिटते हैं । 


२३४ 
सिंहनाद गूगुल 
१६ तोला प्रिफठा, २ सेर पानामें पकाव । फिर ४० तोछा बाकी 
रहनेपर छानवर फिर पकावें । जब गाढ़ा हो जाय तब गुद गूगुल ६ ताला, 
अद्ध गधवा २ तोछा और एरण्ड तेल ५ तोला डालकर गाटा पाककर 
गोली बनावें । २ से ४ गोला गरम पानोके साथ सुबह साय लेनेस तमाम 


अकारके वायु, अप्य्वद्धि, सा घत्रात, गोला, घूल मिटाता है। 


२३५ 
पथ्यादि क्वाथ 


हरड, बहेडा, आाँवछा, विरायता, हलदो, नोमकी छाछ, गरिलोय ये 
सात दवाएँ कूटकर बवाय कर लेवें । २ तोला वयाथ ४० ताला पानामें 
पकाकर १० तोला बाती रखें, ४ भागकर ११ भाग ३३ घण्टेपर 
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। 


देनसे सिर हरई मिटा ह। औय वात नाव विरमगा शूतर मिटता हैं । 
विरके ऊपरते भागमें पराडार 070 उत्तम €। दवामें गुड डालर लिया 
जा पवता है) जटित व परान विस्लत व्मस अच्छे हएह॥ बडा हो 
सुप्रसिद्ध थाग है । 


२३६ 
वालफोफे रोग 
बाल छह माम तक दूधपर छर मारसे उठ वप तया दूध और बन 
पर और हद प्रधक बाठ प्राय असपर सिभर रहना ह। बस प्रवार तान 
अवस्थाएँ रापम भो टोती है । पाचन हावितत् अनुमार दूपम दुतुना, एक 
गुना या आधा पानो मिछाकर उबालक र देव । वायविटगक़ १५ से २० हान 
या अधिक डालकर पत्राकर टव। वायु इमि मिटते हू । बाल्कका सरते ५ 
कब्जमें हर” घिसकर दरें । दाँत बानमें तकलाफ हा ता सिरिसबे बीजको 
सारा पहँसावे । काय उहुत वटिया धरातल टबाझा प्रयाग लिख है । रतवाके 
फोट, गांठ मिटठानक लिए गरर लाबर पाती या युवावजलम घटाकर 
रूगांवें । माता दूध पिलाती हा ता माहार विहारम माताए विशेष ध्यान 
देवें। बालकार मिट्टी खानमे हावताले टदम पक हृए कड़े और मधु 
मिटा बर दव । चूना और मधु मिग्रकर बाटकाके दातके मुद्ध ( मसूढ। ) 
पर घियनसे दाँत जल्दी बाहर आत ”, वाल्काक पाड़े फ सोपर इसी 
पुस्तममें पोछ बताया हुआ टरेसियग जायल अक्सीर है । बालकाबों 
मप्टूरभस्स बहुत अनुकूल होता हु। मण्ट्र भस्मके साथ आराग्यवर्धिनी 
और प्रदात मिलाकर दनसे पट सुधरवर हुए्ट पुष्ट बता ह । मण्डर चौथाई 
तोरा प्रवासतरिष्टि चोचाइ तोटा और आरोग्यवधिनों चोथाई तोल्य तोना 
मिठाकर उसके १६ वा २४ पडिया कर अवश्याक अनुसार १ १ पुडिया 


घरेंद्व इटाव ११9 


सुबह शाम मधुसे देनेपर पट सुधरता हैं। वालकाको नाभिके पक्‍नेपर 
बकरीको मोगीकी राख लगावें ॥ अतोसकी कली बालकांदे लिए अमृत 
तुल्प है । बायबिडंगके साथ देनेसे कब्ज कृमि दूर करता हू । कुटकोबे साथ 
देनेसे बब्ज मिटाता ह। पोपर और काकडासिंगोके साथ देनसे कफ 
मिटाता ह। इद्रयवके साथ या काकचके साथ देनेस आमदोप मिटाता है | 
बालकाकी चमडोके जलते विकाराक लिए करज या कपीला मिल्पकर 
लगायें । ( खानेमें व आने पावे ) मिट्टोका गोला आगपर प्रकाकर दूध 
गिराकर उसका सेक करनेस वालक्रोको नासभिकी सूजन मिटतो हैं। टकण 
फुछाया हुमा और मधु मिलाकर जोभपर चुपडनेस जीभके छाछे 
पमिठते हैं । पेटके अजीण या वायुके लिए सौंफफा अक, सोया क्रक भर 
पुदीना अक मिलावें, और पोशा भरकर रखें ॥ १ १ चम्मच सुबह श्याम 
दमेंस पेटकी वायु अजीण मिटता हू। सर्तीर्में इस ग्रयर्में बताय हुए 
“सर्दीकी गोलियाँ अत्यःत अकसोर हैं । इससे बालकाका दूध पचकर दस्त 
साफ भाता हु। सर्दी दस्तके लिए यह अनुमूत उपाय ह। बालक 
विस्तरेपर पेशाब करे ता अगितुण्डावटा ( विषति-दुकबटो ) १ १ गोली 
या २ गोली सुबह शाम ऊपरके अनुसार पानोस देव । वच्चेका कभी भी 
डरवाना न चाहिए । ऐसा चरक, सुश्रुत आदि ग्रथामें कहा ह। बच्चेका 
विस्तरपर पेशाब करनका कारण केवल कृमि हो नहीं है वल्वि' मनपर डर 
होनेसे, चिडचिडापन स्वभाव होनेस भी होता ह। बालकाको हिंचकी 
आतो हो तो पीछे बताया हुआ चूण ३ ३ रत्ती सुबह शाम मधुमें चटानेस 


रोग कावूमें आ जाता हैं । 


र३७ 
जहरका उतारना 
ततगयाके डकके ऊपर काला या मुल्तानी मिट्टी पानीम भिगोकर 


१३२ घरद, इलाज 


लगायें । इसमस तुर त ठण्डक मिलती हैं। इस पुस्तवम बिच्छीवे जहरबे 
उततारनका प्रयोग लिया है उसम नमक पानीवा प्रयाग अच्छा हू 
भाँगपा नशा चढा ही तो उसको उतारनेवा लिए सट्टों छाछ ठोक 
होती हू 


अफीमये जहरमें उल्टी वरावर सब जहर निवालना चाहिए, उसके 
लिए नमक्वा पानी देना चाहिए राईवा पानी देते चाहिए, जहर उत्ता 
रनेके लिए तत्वाल डॉबटर वैद्यसो बुलाना चाहिए । 


अफ़्रीमक जहरम आखकी पुतलीका सोच विक्रत्त मद *वबासमें 
अफीमवी वास वगरह लछश्ण मिलते है। उलदटी दह्तमे सून प्रेटम शूल 
बगेरह सामलके लक्षण है। अगाम आक्षेप फिचाब स्तापता इत्यादि 
जहर कुचलाके लक्षण है । इनके सिवाय रसकपूर भाग, घत्तुरके ललण 
अस्य जएग हैं। सोमलकी चिकित्साम रोगीका दूध, धी, खूब देव । 
पशाव मूनवछी ( कथेसर ) द्वारा करावे । अपीस जस जहरम राईक पाती & 
या छाछम हींग डालकर दर्वे और उल्टा कराते प्रत्येक उहरकी चिकित्सा 
पथक पथय हाती है । जहर साया या खिलाया ग्रया हो ओर परिस्थिति 
गम्भीर हो तो चिकिध्तककी सहायता लेना आवश्यक हैं । 


र्३े८ 
आमवात सन्विवात 


आजके जमानेका यह प्रचलित रोग है) साध दुर्से तो उसके लिए 
गूगुल उत्तम ओपध हैं। क्वल शुद्ध गूगुल ४-४ रत्ती प्रात साय लें । 
सोगराजगूगुलका नियमित सेवन बरे । २से ३ गोलो दिनमे २से 
३ बार पादासे के । साथम महारास्तादि क्वाय लेवें, ववाथ चूरा सवा 


घरेलू, इलाज 


११३ 
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सोरा, २० होता पानीम उदारपर ५ तोटा रसें। २ भाग करके १! 
भाग गुबहथयाम ले । साधियोपर मालिए बरतेका तैल उपयोग बरें। 
पुराने हठोरे दरोंमें प मजोरी हो तो पीसकर घी घोनोके साथ महायोगराज 
गूगुछ ७ । साठ बाढ़ेमे एरप्ड तेल डाटफर लें। ग्राज दूर करता है । 
ऐहपी माहिए या सेंक करं। ठण्डो, सर्दप्ति धर्चे । गितापने काम एरप्ड 
तेछ छे सबर्त है। पुराने हठीछे वायुवे दद्म बुचला अच्छा छाम बरता 
है । एस प्रथर्मे बठाया गया शिहतादगूगृठ भी अच्छा काम बरता ह। 


२३९ 
हृदयरोगके लिए 


आशक्ल हृदयरोग बहुत अधिव यढ गया हू। छातीमें चलते हुए 
थे दुसना, सड्टे होनपर दुर्से । धवास चटे, पानो पीने था बठनस आराम रहे 
ओर पस्थ्रिम बरनेपर दद उभड, इस थाठिकराग कल्स है! मेदत्वी 
पुरपाकीं अधिक होता हू। बायुकी गति साधारण रखनी चाहिएं। 
अधिक मे स्ाना चाहिए वायु पदाव न खायें । पीछे दिये हुए हृदय 
का चूष उत्तम हैं। भोजनये' बाद चित्रकादिवटी, लवणभास्कर, हिट 
आदि लें, मनको था ति अत्यत आवश्यक ह। रोगपर पूरा ध्यान रखता 
चाहिए, मृश्तमें शक्‍करको जाँच करवानी चाहिए, वज्ञन न बढ़ने दें । जिसते 
दद हो ऐसा काय न करें) यहू रोग जद तज् हो जाय या कोरोगरी 
थाबोहास ( तीम्न हाद एटेड ) आब्े तो तत्वाछ वद्यकी सलाहसे चिकित्सा 
कर 


११छ चरेल, इलाज 


पुराने तोल मापफी जानकारी 


तालिका 
€ चाव" 5 १ रा ९६ रता> है तोडा ३ ग्ता5?8 बात 
६ रत्तो5 है आना भर ८ रक्तो ७ १ माया श्र्वाल्म्?्ताय 


४ गाना > है ताश १२ माया ८ है तोहा ३९ ताला + है पीद 
सा तोडा 5 औस १६ जॉस # १ रत (पाठ) २ ग्रेव"३ री 
८० ताशा ८१ मर ३ मानाम € है थूँ” ६० बूहेंक ३ श्रम 
< टद्राम> १ भातत २ प्रेन 5 १ रही ३ ग्रेषल १ गटे भर 


मानसिक आराग्य 


हरोरब राग निवारणरे लिए ओपषोपयार बरें। हरोरपे उप्रात को 
मनेतो आराग्यता भा जरूरी ह। होना एक दूध्रस सम्या घत हैं. प्राणा 
याम, शोपॉसन वगरह क्रियाआद्ारा ता मन दोनसाकों स्वास्थ्य छाभ 
ता है | बाम ब्रीध माद ईर्ष्या बिता, शगद्वेष, मनवः आवयेधाबो 
चात रसनसे मनुष्य सत्य स्वस्थ रहता है । कई चारीरिव रागाज' भांतर 
मनका समस्वाएँ रटतो हू । उनका निवारण आवश्यक हूँ । 


करेझ, इज ११४ 


सुबह ज्ञाम मधुस देनेपर पट सुधरता है । ब 
वकरीको मोगीकी राख लगावें । अतौसवों वा 
तुल्य है । वायबिडयके साथ देनेसे कब्ड कृप्ि दू 
देनेसे वब्ज मिटाता ह। पीपर और बा£ 
मिटाता है । इंद्यवके साथ या काकचक साथ 
बालकाकी चमडोके जरते विकाराक लिए ई 
शगावें। ( सानेम न आन पावे ) मिट्टोवा र 
गिराकर उसका सेक क्रनस वालकोवी नाशि 
फुलाया हुआ भौर मधु मिलाकर जीमप 
मिटते हैं । पेटके अजीण या वायुके लिए सौ 
पुदीमा अब मिलायें, ओर शोरा भरकर रस 
दनेस पटको बायू अजीण मिटता हू । सर 
"सर्दी गोलियौ अत्यात अवसोर हैं। इसरः 
साफ़ आता हैं। सर्दी दस्तबे लिए यह | 
विस्तरेपर पशाव कर ता अलितुण्डावटोी ( 
या २ गाली सुबह शाम ऊपरर अनुसार पा 
डरवाना न चाहिए । ऐसा चरर मुथुतब्मा 
विस्तरपर पराव वरनका वारण केवल दृमि 
इानेसे, विट्वथिदापन स्वभाव होनस भा; 
बावी हो तो पीछ बताया हुआ धूण ३३१३ 
रांग्र वायूमें आ जाता हू । 


र३े' 


जहरवबा २ 
सतथार टबप ठयरआशा या 


११ 


शरप्रत विसा भो हरो या सूसी वनस्पतिवा बवाथ, रस अथवा 
के विदालकर उस चानों मिठाशर चासनी कर छात्र €, उसका 
गम हारबत हू । 

तरः हरी बनस्पतियाताा रस, सूखी या इराक वयाय वरक उसमे 
ए, और दवाइयाका कल्क और उसके साथ दूध, छाछ, गामूत्र वगरह 
ऐैनाहा ता डालकर धीमी आवपर एक दा लिप्म पवा लेना चाहिए 
बतैल मात्र बच रहे तब उतारबर छान रू, इस तल बहत हू ॥ तल 
नानेके लिए बतन मोटा टेव एक ही दिनम तल तयार न बर इसक 
लए ताप माद चाहिए पाव वरत समय तल कच्चा न रह। अदर 
ला हुआ वर्क जल भो न जाये, मध्यम पाक करत हुए और वल्कवा 
ग्निपप डाल्मेपर तट तड आवाज न आव ता पात्र बराबर 
प्रयना चाहिए । 

घुृत उपर बतायो हुई विधिस यह भी तथार हाता है । इसम तलक 
दल घी लगा चाहिए । 

अऊ हरो या सूखी दवाण्याँ, ताजे पूल वगरेरह नलिकाय परम 
गठंगुना पामीम २४ घण्टे भिभावर रखें फिर यञ्रत्रे] बराबर वाद करक 
ल्हैपर रखबर अकः निकाला जाता हू । जिस रबाम्म आकाश या वायु 
त्व हा तब द्रय हो, उसोका अक बनता है । जे मुलावफूछ, साया, 
गफ, अजपाइन वगेरह । इन दवाइयारो साफ बरके आठ गुना पानीम 
भगाकर फ़िर उसम-स दस सेर पाना हा ता छट सेर अक निवाल, पूण 
रवि आवेशध । क्तिनों ही बार देशों काढा या सुटशन जसी चीजाका भा 
व' निकालनेमें आता ह | यह अक गुणम सूदु और पीनेम स्थादिष्ट हानेस 
बे प्रयाग कर सकते हू । 

स्व॒रस॒ हरी वनस्पति छाक्षर पीसकर चटनों कर। उसी प्रकार 
[वी वनस्पति कूटक्र पानी डालकर चटना बना छ । पीछे उसे दबाकर 


रु इशानज 4७5 


रस नित्राल लें। उप्तका नाम स्वरस है । मात्रा सवासे ढाई तोछाकी भानी 
गयी है । 

रुप हरी अथगया सूखी दवाआवो पोसकर उसवा चूरा, छाछ, पावी, 
गुलाबजल, सिरका वगरहम पीसकर दद वालों जगहपर अथवा शोष, 
प्रण बगैरहपर लप बरनेमें आता हैं। लेप मोटा लगावें, सूसनेके बा” एक 
दम उखाड़ हें । 

भावना दवाक चूणवा या भस्मका खरलपें या दुधरे वरतनर्में डाल 
कर उसम दवाका रस या क्वाघ डालकर रबदी-जसता कर लें उसे भावया 
दी हुई कहते हैं । 

पुरानी दवाइयों मधु, बरापविडग, पोपर, गुड वगरह एक बपका 
पुराना लेना चाहिए । लेकिन शक्तिवद्धक उपायामें मधु नया लवें । कफ 
घटानेक लिए मधु पुराना लेना चाहिए । 

जहरीली दवाएँ सोमल मनशिल, हरतालऊ, बच्छताग, गाघक, 
जहर बुचला, पारद, हिंगुल, रसक्पूर, भिलावा बनमेर, अक, नील 
थोथा, टकण जयपाल, रत्ती ( घुंधुची ) तथा धातु उपधातु सभी धांघ 
करके लेनी चाहिए । बही ऐसी दवाआके आये युद्ध शब्द न लिखा हो ता 
भी शुद्ध करके कामम छेवें। 


घरद, इला7 


पुराने माप-ततौटफा नयेमें परिवर्तन 


चत्रि अर पुरान दाट अउप पर यो सीटसि ब्रणाडी प्रवलित 
इसलिए परत माप पौरटवा या परियान जातनना आवाज ४ 


१ माता - है प्रामम 

चजप्ता भर या योयाई तारा ७ * ग्राम 
जाघा छांछा ८ ६ प्राप 

१ताला् रे ग्राम 

५ ताथ + ५८ ग्राम 

१० ताला 5 ११७ ग्राम 

२ रतर ( पोण्ट ) ७ ताछा ८ १ शिल्तायम 
१ रतर च|ऑलगभग <५० ग्राम 


( यह परियितस कदोय करोख सम्रापयर्तों ह।) 


घरेलू इलाए 
के ६१६ 


के प्रेमियोका ध्यान विभिन्न मादक पदार्थोकी जाता है 
थे शराबके सेघनका जुस्खा देते है । पल बा ४ 
निश्चिन्त दा बैठते हें, किन्तु परिणाम क्या होता हे? कैवा* 
इससे उनकी प्यास वुझ जाती है ? परिणाम उल्टा ही द्वोता 
है। इससे प्यास घुझती नहीं, परंत्युत बृद्धि पाती है। पेसी 
भयस्थामें सयसे प्रधान चस्तु दूध है। शुद्ध, ताज़ा ग्रायक्रा 
दूध प्यास बुझानेके लिए जितना उपयेगी होता है, उतना 
उपयेगी ओर कोई पदार्थ नहीं होता । यदि स्त्रीकी इच्छा हा, 
ते चायका सेवन भी ऐसी अयस्थामें किया जा सकता हे। ' 
फिन्तु उसके सेवनमें एक वात स्मरण रखनी चाहिए, कि वह 
घहुत हलकी हे | अधिक चायकेी खेयन भी भनिष्ट होता है । 

दूध पिलानेवाली स्न्रीका मृच्छा और चक्कर आनेका भी 
डर रद्दता है। इस अबस्थार्मे भी कुछ लेग--थे लेग जे। 
शराप्रका अस्त समझते ह--शराप्के सेवनका लम्पा चाडा 
उपदेश देते है। किन्तु बास्तवर्मे, ऐसी अवस्थार्म, मादक 
दृष्य और भी अधिक हानिकारक और रेोगवर्धक होते है। 
जिन्हें इन रगेसे बचना हे, उन्हें सयसे पहिले मादक द्वव्या 
का सेयन बन्द करना जाहिए। इनसे गेगमें कमी कदापि 
नहीं आ सकती। दोता यह है, कि जिस सम्रय तक इन 
पदार्थाक्रा नशा रहता हे, उस समय तक ते स्त्रीका लाम 
मालूम छऐेता हे, क्िठु जय इनका नशा उतर जाता दे, व 
उनऊी शक्तियाँ पहिलेकी अपेक्ता भी अधिक क्षीण हे! जाती 
हैं। जप स्त्रीफा मूच्धा आदिकी शिकायत है, तव जगलक! 
हा सानेऊे लिए देहातेकी ओर जाना, पैदल घलना, अपन [ 
मित्रोसे गपशप ,लडाना, आनदसे निम्धिन्त रहना श्ादिं” 
लाभफी याते छोती ई। ऐस्तो अवस्थार्मे चायका सेवन 
लाभदायक द्वोता है । 


(६ शुऊ८प ) 


खीर भेजन गच्छा ओर पोष्टिक होना चाहिए। रोटी 
दालका सेवन करना उसके लिए अच्छा दाता ह। जिस 
खीके चक्कर आते हा, जे मूच्छित हो जाती हा, उसके स्मरण 
रखना चाहिए, कि उसके लिए पोष्टिक पदार्थके सेयनकी 
आवशण्यक्ता है, शयाय आदि मादक ठस्याफी नहों। जा क्षण 
भरफे लिए ते उसकी शाक्तियाफा बढा देते दं, कितु क्षण 
भरके पाद और भी अधिक शक्ति विद्यीन कर देते हू ६ असल 
वात ते यह हे, कि चक्र ओर मच्छा आदिशी पीमारी पंदा 
ही हाती हैँ अधिफ मादक ठढयाके सेवनफे कारण $ इसलिए 
ऐसी अयस्थाम भादक द्वव्याका सेवन कराना नितान्‍्त 
हानिफारत और अयन्त अनिष्ट होता है। पह एफ ऐसे 
बनाएटी समित्ररे समाल होएतः हे के क्षण भर आपके सामने 
आऊर मीठी मीठी यात॑सुनाऊर आपके उत्साहित ररता 

ओर सामनेसे अलग होते ही आपही की जड़ काटनेम 
लग ज्ञाता ह। हमारी इन याताकी ओर पिशेष झूपखे 
ध्यान ठेनेक्नी आयश्यक्ता है, क्योड्धि मची आर चक्र 
आईदिकी यीमारमें शरांय अथया अस्य मादक हप्याके 
सेयन क्रनेसे सखगी रोग तक हो गये ह। ऐसे अनेक 
उदाहरण ह जहाँ पर रूगी रोग फेयल इखलिए हुआ, फि 
जिस समय मृरच्छा ओर चक्र आते थे, उस सम्रय उ हैं 
मादक उव्येका सेपन कराया गया। इसलिए पसे 
उपदशासे, जिनमें इस प्रफारफे[पद्धार्थाफे सेपनका शिक्ता दो 
जाती हा, सचेत रहना चाहिए। मादक ठायाऊफा सेयन 
ज्ये-या किया जाता हं, त्या-त्या उसकी अधिक मावश्यता 
हाती जाती हे, त्या ही त्या उसफे असरफा समय घटता 


जाता हे ओर त्यान्हीत्यो आतमें अधिक शक्तिद्दीनता 
भावों जाती है । 


चालकका दुध पिलाने नथचैठ जॉय। हम ऊपर लिख आये 
हैं, कि परिश्रम, व्यायाम आदि करनेके वाद तुरन्त दी अथवा 
ऐसे अयसरोपर जब शरीरसे पस्रोना निकल रहा हे, 
यालककेा दूध न पिलाना चाहिए। वही यात यहाँ भी 
समभनी चाहिए। व्यायामके सम्बंध में एक वात और भी 
ध्यान देनेकी है। व्यायाम स्थान, काल और पात्रके विचार 
से ही करना चाहिए। यदि व्यायाम फरनेवाली माता नि्ेल 
ओर शक्तिहीन हे, ते उसके लिए व्यायाम यद्दी हैकि 
वह धीरे घीरे टहलती रहे, जे। रथान स्वच्छ और निर्मल 
नहीं हे षहा जायद्दी नहीं, यदि सम्रय् श्रकूल न रह 
गया है।, ते व्यायाम करना कोई लाभकी बात न होगी। 
यदि ऋतु श्रौष्म हे! और गरमी अधिर पड रही दे, ते 
पेद्ल चलनेकी अपेक्षा सयारीपर दया खाना अश्रधिक श्रच्धा 
होता है। यदि खबारीका प्रयन्ध करना सम्भव न हे॥ ते 
बाहर निकलना दी न चाहिए। चाहिए यह, कि अपने 
भकानके द्रबाजे ओर स्िडकियों अच्छी तरह खेलकर 
अपने मकानके खुले कमरेमें ही इधर उधर टहल ले । सूर्येकी 
गरमी--धूपसे बचना दूध पिलानेबाली माताफे लिये अधिक 
आवश्यक हाता है। किन्तु यह बात अति ओऔष्मके समयके 
लिए ही लागू है। उसी समय पेदूल चलनेको श्रपेक्षा 
सवारियेा पर बैठकर चलना अधिक भच्छा कद्दा जा सकता 
है। किन्तु दिनके किसी न किसो समय पेदल चलनेका 
अभ्यास अवश्य कर लेना चाहिए । बहुत-सी बातेका 
बियार कर पेदल चलनेका अभ्यास कर लेना अच्छा और / 
श्रेयस्कर होता है। जद्दाँतवक स्वास्थ्यका सम्बन्ध है पेदल 
टदलनेके वरायर खामप्रद और केई वस्तु दी नहीं। उससे 
अनेक पौडाएँ जिनसे माता दुखी दो रही दो, दूर दे 


( श्स३ ) 


सकती हं। घद् एक प्रकारकी सुन्द्र ओपध दे, जिसकी 
बराबरी बडी घडी वेद्यफक्ी गोलियाँ और रसादि कभी 
नहीं कर सकते। आवश्यकता फेयल इतनी दे, कि उसका 
विधिवत्‌ सेचन किया जाय ओर इस कार्य साधारण बुद्धि 
ओर तफ्से काम लिया जाय । 


स्वभाव---स्वभावमें भावातिरेक हेना माताके दूधके 


लिये द्वानिकारक द्वाता हे। दूधके सराव दोनेसे वालकपर 
भी प्रभाध पडता छे। एफाएफ प्रसन्न हे जाना, अथवा 
एकाएक शेफमग्न दा जाना धालकऊी शतेके पिगाड देता 
है। इसलिये जिस स्त्रीके वालक दा, उसके अपना स्यभाय 
शान्त रफना चाहिये। जिस स्नीका स्पभाव शीतल, शान्त 
ओर सम हाता है वह अपने वालककी सयसे अच्छी पेपिका 
हाती हं। वह रूपी बडी भाग्यवती होती हे, जे। दूध 
पिलानेके समय अन्य अयसरोऊो श्रपेत्ञा अधिक सोम्य होती 
दे। जय यह अयस्था होती हे, जय स्त्री अपने स्मभापकेय 
संभाल लेती है ओर उसमें किसी प्रफारकी अच्छी या बुरी 
उत्तेजना नहीं आने देती, तव उसे एक विशेष प्रफारके छुस 
और भप्रसन्नताफा अनुभव होता है। प्राय स्नियाफे लिये 
सपसे अ्रधिक खुखका अवसर वह होता है, जय थे पहिले 
पहिल माता बनती हैँ । माताके लिये सखारमे उतनी प्रिय 
केाइ बस्तु नहों होती, जितनी कि उसका पऊलोता पुत्र ३ 
इसलिये माता अपने पुत्रका गादमें छेफर दूध पिलानेमे पर 
अलौकिक खुखका अनुभय फरती है। यही कारण हे कि 
दूध पिलाते समय बह प्राय शात और सेप्म्य होती हे३ 
उसका स्वास्थ्य भी अच्छा द्वोता हे, पेट राफ रहता दे और 
किसी प्रकारका देव भी नहीं दाता 
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